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>->भा रत के लिये डा० अम्बेडकर का योगदान सबसे अधिक 


रहा है, क्योंकि यही नहीं कि उन्ह,ने भारतीय संविधान को 
रचना कर, देश में राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की, 
अपितु इसलिये भी कि उन्होंने युग-युगों से शोषित दलित- 
समाज के सर्वांगीण विकास के लिये जीवन-पर्यन्त संघर्ष 
किया और हिन्दूधमे की रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करते 
हुए भी, दलितों को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय धारा से 
पृथक नहीं होने दिया । उन्होंने अछूतपन की उत्पत्ति और 
दलितों के पतन के इतिहास पर गवेषणा की, और यह प्रति- 
पादित किया कि वर्तमान दलित-समाज किसी समय भारत 
का प्रतिष्ठित बौद्ध समाज था । अतः, उन्होंने भगवान बुद्ध 
के समता-मूलक बोद्धधर्म को स्वीकार किया, जिसका परि- 
णाम यह हुआ क्रि जो बौद्धधमै इस देश की भूमि से लुप्त 
हो चुका था, वह पुनः ससम्मान अपनी भूमि पर वापिस 
आया और देखते ही देखते सर्बत्र छा गया । 
डा? अम्बेडकर के जीवन की एक घटना कभी भुलायी 
नहीं जा सकती । उन्होंने ब्रिटिश सरकार से, दलितों फे लिये 
-एथक प्रतिनिधित्व की माँग की थी, जिसे कम्युनल शवाड मैं 
स्वीकार कर लिया गया था।गांधीजी ने इसके विरुद्ध 
आमरुण अनशन कर दिया। सारे देश में तहलका मच गया । 
गाँधीजी के प्राण संकट में पड़ गये | डा० अम्बेडकर ने जब 
यह सुना तो उनका कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया । उन्होंने 
कहा कुळ भी हो, में महात्माजी की हत्या का कलंक अपने 
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माथे पर नहीं लगा सकता ।' और, उन्होंने तुरन्त अपनी माँग 
को व्याकर, गांधीजी के साथ समझौता कर लिया । ऐसी 
थी उनकी मानवीय सम्वेदना । 

डा० अम्बेडकर रात-रात भर जाग कर दलितों के 
बिकास के लिये सोचते थे | एक विदेशी पत्रकार ने उनसे 
पूछा था--“बावासाहेव, आप इतनी रात तक क्यों जागते हैं, 
जबकि, देश के अन्य नेता सोते हैं ?' इसके उत्तर में उन्होंने 
कहा था-- दूसरे नेता इसलिये सोते हैं, क्योंकि उनका समाज 
जागा हुआ है । किन्तु, में इसलिये जागता हूं, क्योंकि मेरा 
समाज सोया हुआ है ।' डा० अम्बेडकर ने निस्सन्देह सत्य 
कहा था | दलित-समाज आज भी सोया हुआ है। आज 
डा० अम्बेडकर हमारे बीच नहीं हें । अत: अ.ज हम सत्रको 
रात-रात भर जाग कर दलित-समाज को जगाना हे, डा० 
अम्बेडकर के उद्देश्य को पूरा करना है । 

आज दलित-समाज में बड़ी-बड़ी प्रतिभाएँ हैं, जो समाज, 
राजनीति, कला और साहित्य फे क्षेत्र में अपने अद्भुत 
कौशल्य से समाज को प्रकाशित कर रही हैं । हमें उन प्रति- 
भाओं को विकसित करना है, किसी भी स्थिति में उन्हें नष्ट 
नहीं होने देना हे । क्योंकि, प्रतिभाएँ बढ़ेंगी, तो समाज बढ़ेगा 
ओर जब समाज बढ़ेगा, तो राष्ट्र का उत्थान होगा । 


प्रस्तुत पुस्तक, जिसमें डा० अम्बेडकर के धार्मिक और 

सामाजिक चिन्तन पर गम्भीर अनुसन्धान किया गया है, 

एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार की कृति है, जिसने अपनी 

अल्पायु में ही इस समाज को अनेक साहित्यक उपलब्धियों 

प्रदान की हैं । मैंने इस पुस्तक को शुरू रे अन्त तक ध्यान से 

पढ़ा है। उसके परिश्रम ने खे प्रभावित किया दै, और मैं 
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सममता हूं कि उसकी यह कृति देश फे सभी बर्गो फे व्यक्तियों 
के लिये पथ-प्रदशक सिद्ध होगी । 


लेखक ने क परिश्रम से इस कृति की रचना की है, 
उसके लिये में उसे आशीर्वाद देता हुआ, उसके उज्जवल 
भविष्य की कामना करता हूँ । 


११४ रायल होटल 
लखनऊ 


> ८ 
—प्रमचन्द आय 





लेखकीय 


£डा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने! पुस्तक का प्रथम संस्करण, 
नवम्बर १९७९ में, बोधिसत्त्व प्रकाशन, रामपुर से प्रकाशित 
हुआ था । दिल्ली ओर पंजाब फे दो प्रमुख पत्रों में इसका 
विज्ञापन हो जाने से एक वष के भीतर ही इसकी सारी 
प्रतियों समाप्त हो गयीं । भारत से बाहर स्काटलण्ड, इ ग्लण्ड 
ओर लन्दन में भी इसकी कई सो प्रतियो. गयीं । एक लेखक 
के लिये इससे बड़ा सन्तोष और क्या हो सकता है ? 


जनता की निरन्तर मांग पर, इसको पुनः प्रस में दिया 
गया । किन्तु, इसी समय एक भीषण घटना हो गयी । मेरी 
स्वस्थ पत्रकारिता और निष्पक्ष आलोचना के कारण, माच? 
८० में जिल्ला प्रशासन ने मेरे प्रेस को लाक और सील करा 
दिया, जो बाद में नीलाम हो गया । अतः प्रकाशन का सारा 
कार्यं ठप हो गया, और में रामपुर छोड़कर दिल्ली चला 
गया । दिल्ली में ही कुछ लोगों की आर्थिक सहायता से मेरी 
दो पुस्तकों 'धम्मविजय” और “रामायण एक अध्ययन' का 
प्रकाशन हुआ । किन्तु, इस पुस्तक के प्रकाशन को ब्यबस्था 
` फिर भी नहीं हो सकी । 


लखनऊ में पूज्यचरण भदन्त गलगेदर प्रज्ञानन्द, श्रद्धेय 
श्री प्र मचन्द्र आये और श्री मोतीराम शास्त्री का मुभे भरपूर 
स्नेह और सहयोग मिला । इन्हीं सबकी अनुकम्पा से 
लखनऊ मेरा काय क्षेत्र बना । यह मंन इन सबके प्रति सदेव 
कुतक्ष रहेगा। 
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लखनऊ के प्रसिद्ध साहित्यसैबी और धम्म-संगायक 
श्री कन्हैयालाल कमल से प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध 
में चर्चा हुई । उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत न होते हुए भी, 
विषय छे महत्व से, इस पुस्तक को प्रकाशित कराना स्वीकार 
कर लिया। 


अतः, डा० अम्बेडव.र बौद्ध क्यों बने' का यह द्वितीय 
संशोधित एवं परिवाद्धत संस्करण समता-साहित्य प्रकाशन, 
लखनऊ से प्रकाशित हो रहा है, जिसके लिये, श्री कमलजी 
निस्सन्देह सदाशयता फे सदूपात्र हैं । 


हितोय संस्करण 


'डा० अम्बेडकर बोद्ध क्यों बने! के प्रथम संस्करण की 
अनेक अशुद्धियों और कमियों की ओर पाठकों ने मेरा 
ध्यान आकषित कराया था। इधर, तीन साल में, मेरे अध्ययन 
और चिन्तन में भी वृद्धि हुई । अतः, इस द्वितीय संस्करण में 
न केवल पहिले की कमियों को दूर कर दिया गया है, अपितु 
बहुत सी नयी बाहों का भी समावेश किया गया है।इस 
प्रकार यह संस्करण, पाठकों के लिये निस्सन्देह पहिले की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी साबित होगा। ' 


प्रथम संस्करण फे अध्यायो को, इस संस्करण में परिच्छेदों 
का'रूप दे दिया गया है, और अन्त में उपसंहार की पूर्ति भी 
कुछ स्फुट बिचारों से कर दी गयी है । संक्ेप में ' पुस्तक का 
परिचय निम्न प्रकार है- 


प्राय: कुछ आलोचकों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 
डा० अम्बेडकर बुजदिल थे, जो परिस्थितियों का सामना 
` नहीं कर सके; और हिन्दूधर्म को त्यागकर बोद्ध हो गये; 
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अथवा, उनका कोई स्वार्थ था, जिसकी पूर्ति के लिये उन्होंने 


` बौद्धधर्म को ग्रहण किया । किन्तु, जत्र हम डा० अम्बेडकर 


के जीवन-दर्शांन का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनका ऐसा 


` कोई बिचार नहीं मिलता, जो इन आरोपों की पुष्टि करता 


हो । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वह कमे की साक्षात 
प्रतिमा थे, कठिन से कठिन परिस्थतियों में भी जीबन से 
हताश नहीं होते थे, यहाँ तक कि कर्म के आगे उन्हें अपने 
स्वास्थ्य की भी चिन्ता नहीं रहती थी । उनका सारा चिन्तन 
आर समस्त काय बहुजन-समाज के उत्थान के लिये इष्टिगत 
होता है । जब उन्होंने हिन्दूधम का त्याग करने की घोषणा 
की, तो राहुलजी के अतुसार अनेक धार्मिक समुदायों ने 
उन्हें अपने घ. में सम्मिलित करने के लिये घन का लोभ 
दिया था । किन्तु, उन्होंने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । मैंने प्रथम परिच्छेद में अपने इसी अध्ययन को 
बिवेचित किया है । 

द्वितीय परिच्छेद में, डा० अम्बेडकर की एक ऐसी 
ऐतिहासिक दृष्टि को उद्घाटित किया गया है, जो भारतीय 
समाज-तत्व का बहुत गहराई से अबलोकन करती हे । हिन्दू 


- समाज के एक विशिष्ट बगे को ही अधिकार-वंचित करके 


क्यों रखा गया ९ इस वर्ग के साथ क्या शत्रुता हो सकती 
थी ? क्या इस वर्ग से बौद्धधर्म का कोई सम्बन्ध है? यदि 
महाँ, तो ७४बी के गर्भ से निकली हुई असंख्य बुद्धि-प्रतिमाओं 
के निर्माता कोन लोग थे ! जब कि हिन्दू सामन्त ओर ब्राह्मण 
बौद्धधर्म के विरोधी थे | ईसाई तथा मुसलमानों का प्रश्‍न 
इसलिये नहीं उठता कि उस समय तक इन दोनों घर्मा- 
तुयायियों का आगमन भी भारत सें नहीं हुआ था। ये कुछ 
प्रश्‍न हैं, जित पर डा० अम्बेडकर के गहन चिन्तन और 
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सुनिश्चित विचारों से अवगत कराया गया है । इन्हीं विचारों 
के बल पर वह बौद्धधम की ओर आक्ृष्ट हुए और अन्ततः 
उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियां के साथ वौद्ध- 
धर्म को प्रहण किया । 


तृतीय परिच्छेद पूर्णतया धर्म और दर्शन पर डा? अम्बेडकर 

के गम्भीर विचारों का संकलन है, जिसमें समस्यात्मक 
विषयों पर गवेषणापूर्ण ढंग से तुलनात्मक और समीक्षात्मक 
अध्ययन किया गया है । बुद्ध के धम के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिससे न केवल बुद्ध के सही दृष्टि- 
कोण का लोप हुआ है, अपितु बोद्ध-दर्शन के अध्ययन में 
जटिलता भी उत्पन्न हुई है । पाठक देखेंगे कि बोद्ध-दर्शन पर 
डा० अम्बेडकर के बिचार परम्परागत व्याख्यानो से सबंथा 
अलग हैं, किन्तु, तर्क और विवेक उनको स्वीकार करता 
हुआ चलता है। 


उपसंहार के अन्तर्गत कुछ स्फुट विचार दिये गये हैं, जो 
लेखक के अपने हैं; और उनकी जिम्मेवारी उसे लेनी ही है ' 
इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
प्रतिबद्धता अनुसन्धान का मूल है । 


--कॅवल भारती 
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प्रथम परिच्छेद 
दो मिश्या आरोप 


“मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो अपने स्वास्थ्य कौ 
चिन्ता में भपने कर्तव्य को भूल जाते हैं |? 


--डा ०» अम्बेडकर 


पया” 











प्रथम परिच्छेद 


दो मिश्या आरोप 
बुद्ध-कालीन भारत 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध कः आविर्भाव ऐसे समय में हुआ 
था, जब भारत में सबंत्र वेदिक कर्मकाए्डों, हिंसा-मूलक यज्ञो 
और वर्णव्यवस्था का प्रचुर प्रचार था । एक ओर ब्राक्षण 
अपने भोगेश्वय की प्राप्ति के लिये, जनता को लूट रहे थे, तो 
दूसरी ओर उपनिषदों का बह्म-प्रचार जनता को भ्रमित कर 
रहा था । उस काल की इस दशा को देश-थिदेश के प्रायः 
सभी विद्वानों ने वीकार किया है ! 

श्री बेंकटेश नारायण त्रिपाठी का सत है-'“जिस समय 
बुद्धदेव का जन्म हुआ था, उस समय पशु-यज्ञ पराकाष्ठा 
को पहुँचा हुआ था । निर्दोष, दीन, असहाय जानवरों के खून 
से यज्ञवेदी लाल की जाती थी, जिससे यजमान के संकट दूर 
हों, उसके दुष्कर्मो का फल नष्ट हो जाय और उसकी इच्छा 
का बीज पल्लवित हो और उसमें अभीष्ट फल लगें, जिसमें 
पूज्यदेव परिठृप्त होकर, यजमान की मनोकामना पूर्ण करें ।”1 

श्री चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु इसको विस्तृत करते हुए 
लिखते हैं-- “यज्ञवेदी निरीह पशुओं के रक्त से सांची 
जाती थी और यज्ञा में आहुत होने वाले पशुओं के मांस और 





१--सरस्वती--मई १९१०, माग ११ संख्या ५, पृष्ठ २१२ 
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१८ ] डा० श्रस्वेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? 


मज्जा फे चट-चट शब्द और घुएं से आकाश गूज उठता था । 
सोम-सुरा-पान से उन्मत्त होकर पुरोहित लोग यज्ञ-मण्डप सें 
उपस्थित यजमानो आदि की स्त्रियों के साथ लज्जाहीन विनोद 
करते थे । परमोपयोगी निरीह गो जाति के अकारण संहार 
से पृथ्वी हिल उठी थी और गो-हिंसा के महापाप से ९८ प्रकार 
के रोग प्रजा में फैल गये थे । यज्ञा में निरन्तर पशुष होने 
के कारण मनुष्यों के हृदय उत्तरोत्तर कठोर ओर निर्दय होते 


C 


जा रहे थे | लोग बाह्याडम्बरपूणे कर्मकाण्डो को ही धर्म का 
मुख्य अंग माने हुए थे ओर ब्राह्मण लोग इसके एक मात्र 
ठेकेदार थे, जिसकी दक्षिणा में वे राजाओं और धनिकों से 
हाथी, घोडे, रथ, दास-दासी, धन-धान्य, धरती, सुब, रत्न 
आदि बिविध भांति के बड़े-बड़े दान लेते और मौज करते 
थे 171 ¢ 

उस समय ब्राह्मणों ने अपनो एक आदश-समाज' को 
रूपरेखा भी गढ़ रखी थी, जिसका नाम “चातुव? था। 
चातुर्वर्ण के अनुसार उन्होंने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र चार भागों में विभक्त कर दिया था। ब्राह्मणों 
ने इस समाज-व्यवस्था को 'ईश्वर हारा बनायी? गयी बताकर, 
यह बिधान प्रतिपादित कर दिया था क इन चारों वर्गा में 
सामाजिक समानता नहीं हो सकती । इन सबको क्रमिक 
असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा ।? इस 
क्रमिक असमानता में ब्राह्मणों को वे सभी अधिकार और 
सुविधाएं प्राप्त थी, जिनकी वे इच्छा करू सकते थे । ब्राह्मण 
सर्वोपरि थे । उन्हें ही शिक्षा देने, वेदों का पठन-पाठन, यज्ञ, 


rr jj अअ 
१--रावण और उसको लंका-चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, पृष्ठ ७५ 


२--भगवान बुद्ध भोर उनका भमं--ड़ा० अम्बेडकर, पृष्ठ ७५ 
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करने-कराने तथा दान लेने का अधिकार प्राप्त था ।! ब्राह्मण 
प्रायः स्वतन्त्र थे उनका कोई शासक नहीं था ।2 ज्षत्रियों को 
ब्राह्मणों से कम अधिकार प्राप्त थे । उनका मुख्य कार्य ब्राह्मणों 
की रक्षा करना, त्राह्मणों के यज्ञों और गौओं की रक्षा करना, 
तथा धन आदि द्वारा सब प्रकार से उन्हीं की सहायता आदि 
करना था 13 गैश्यों को क्षत्रियों से कम और शूद्रो से अधिक 
अधिकार प्राप्त थे। उनका व्यवसाय व्यापार था। इसके 
बिपरीत, शूद्रों को सभी सुविधाओं और अधिकारों से सर्गीथा 
वंचित रखा गया था । उनका कार्ये केवल उक्त तीनों बर्णो 
की सेवा करना ही था | इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । यहाँ 
तक कि शिक्षा और वेद-श्रबण से भी वे गंचित थे। त्राह्मस्पां 
ने उनके प्रति इतने निर्मम-अमानबीय विधानों का प्रति- 
पादन किया था कि वे अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकारते 
हुए, जी ही नहीं सकते थे । संक्षेप में यह कि ब्राह्मणों ने शूद्रो 
की उन्नति के समस्त मागे अबरुद्ध कर दिये थे ।* 

इसी क्रमिक असमानता का नामकरण, ब्राह्मणों ने 
आदश समाज' किया था | 

बुद्ध-कालीन इस 'आदशे समाज” में नारी-समाज की 


स्थिति भी अत्यन्त दयनीय थी । ब्राह्मणों ने उसकी स्वतन्त्रता 
७. ho 
का अपहरण कर, उसको पंगु बनाकर छोड़ दिया था । शूद्रों 


की भांते स्त्रियां भी शिक्षा के समस्त साधनों से गंचित थीं । 


१-- हिन्दू धमे-प्रन्थो में शुद्र और नारी--कंवल भारती, पृष्ठ ७९ 


२- गौतम स्मृति, १६-१४-२३ 
३- बाबासाहेब का उपदेश-आदेश, द्वितीय भाग--जिज्ञासु, पृ० २२ 
४-- हिष्ट. जाति का उत्थान ओर पतन रजनीकान्त शास्त्री, पृ० १२० 


२० ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ९ 


पुरुषों की चिर-संगिनी बनकर, उनके कठोर नियन्त्रण में 
रहना ही, उनका एक मात्र धर्म था । इससे अधिक, वे पुरुषों 
के मनोबिनोद की साधन मात्र थीं। 


उस समय ब्राह्मणों का एक अम्य कर्मे का सिद्धान्त भी 
प्रचलित था । यह आत्मा के संसरण के सिद्धान्त का एक 
भाग था । अर्थात, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मो' के 
अनुसार जन्म-पाता औ< फल का भोग करता है 


बुद्ध के समय में, उपनिषदों का भी प्रचार था । इनकी 
मुख्य स्थापना थी कि ब्रह्म ही सत्य है, तथा आत्मा ओर ब्रह्म 
एक ही है । उपाधिग्ररत होने के कारण ही आत्मा को इस 
बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है । 


बुद्ध की धामिक क्रान्ति 


अशभिप्राय यह्‌ कि बुद्ध के आविभाब के समय, साम।- 
जिक दशा अत्यन्त दूषित और शोचनीय थी । परम्पराएं रूढ 
हो गयी थीं । उनके बोझ तले मानव-मूल्य कुचले जा रहे थे । 


ऐसे घटाटोप-युग में एक मानवीय विभूति का जन्म 
हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था । सिद्धाथ गौतम स्वभाव 
से अत्यन्त दयालु और मानवता-प्रेमी थे । उनकी सहज आस्था 
उस मानव में थी, जो समस्त मानवीय अधिकारों से बंचित, 
जड़ बना--जीवन की विसंगतियों तथा कुटिल भावनाओं के 
सध्य-जी रहा था एगं जिसमें जीवन के नवीन ज्षितिजों को 
प्राप्त करने की छटपटाहट थी | अतः, जनसामान्य की यह्‌ 


त न 
१--भगवान बुद्ध ओर उनका घमे--डा० अम्बेडकर, पृ० ७५। 
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स्थिति देखकर, सिद्धार्थ गौतम से न रहा गया | उनका दयालु 
हृदय चीत्कार कर उठा, मानवीय अनुभूतियां पिघल उठीं 
और उनके अन्तर्मन में-समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह 
का ज्वार उमड़ ने लगा । वे बहुजन फे हित, सुख और कल्याण 
के लिये व्याकुल हो उठे । अन्ततः, वे अपने समस्त भोग-विलास 
का परित्याग कर, सम्यक्‌ धर्म की खोज के लिये, घर से निकल 
पड़े और ध्यान-समाधि लगाकर सम्यक सम्बोधि प्राप्त कर-- 
जन-जन के कल्याणकारी- भगवान्‌ गौतम बुद्ध हो गये । 

भगवान्‌ बुद्ध ने सम्पूर्ण मानवता के सुख-कल्याण के 
लिये, ब्राह्मणों की उपयु क्त समाज-व्यबस्था के विरुद्ध खुलकर 
विद्रोह किया । पँ० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “बुद्ध सें, 
प्रचलित धम, अंध-विश्वास, कर्मःकाणड और यज्ञ आदि की 
प्रथा पर और इनके साथ जुड़े हुए, नित स्वार्थी पर हसला 
करने का साहस था। उन्होंने आधिभौतिक ओर परमार्थी 
दृष्टिक'ण का, करामातों, अलौकिक व्यापार आदि का बिरोध 
किया | पर उनका तक, बुद्धि और अनुभव पर आधारित था 
उन्होंने नीति या सदाचार पर जोर दिया । उनका ढंग था, 
मनोबैज्ञानिक विश्लेषण का और इस मनोविज्ञान में आत्मा 
को जगह नहीं दी गयी थी । उनका दृष्टिकोण धियौ तिक 
कल्पना की वासी हवा के बाद पहाड़ की ताजी हवा के हल्के 
थपेड़े-सा जान पड़ता है।” 


डाक्टर पीन्वी० बापट ने अपने एक लेख? में उल्लेख 





१- हिन्दुस्तान की कहानी--जवाहरलाल नेहरू. पृष्ठ ७४ | 
२- महाभारत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव--धर्म दूत, फरवरी-माचे, 
१९६६, पृष्ठ १६९ । र 





3 





२२ ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? 


किया है कि “जेन तथा बौद्ध-लेखों फे अनुसार, बैदिक यज्ञों 
में इक्षारो गाये, सांड, बकरे, भेड़, सुगं आदि मार डाले जाते 
थे। यज्ञ के लिये घड़े-बड़े जंगल साफ कर दिये ज्ञाते थे ।! बहुत 
बढ़ा जनसमुदाय इन दो धर्मा फे पक्ष में बनता जा एहा था । 
बजह यही थी कि उनके सोचने फे तरीकों ने जनता छो बहुत 
प्रभावित किया । इसका प्रसहा या परोक्ष प्रभाब ब्राह्मणों पर 
भी पढ़ा और उन्होंने भी. नये तरीके से सोचना शुरू किया ।' 


इन दो घिद्वानों को साक्षियों के बाद अब हम इस मूल 
बात पर बिचार करेंगे कि भगवान्‌ वुद्ध ने अपने समय की 
दूषित व्यवस्था को किस प्रकार अस्थीकार किया तथा किन 
बातों को मानव-जीवन के स्वतन्त्र बिकास में, बाधक मानकर 
परित्यक्त कर दिया । 


भगवान्‌ बुद्ध की विचारधारा मूलतः मानवषादी थी । 
उन्होंने भिचषश्रां का बहुत के हित, सुख ब कल्याण के लिये, 
लोक पर दया करने के लिये, देवताओं और मलुष्यों के प्रयो 
जन के लिये विचरण करो--का उपदेश देकर इसी मानववादी 
भावना का परिचय दिया था । बुद्ध ने प्रचलित वर्णव्यवस्था, 
ब्रह्म, आत्मा आदि का बुद्धिवादी बिश्लेषण करके स्पष्ट कर 
दिया था कि ये मानवता फे विकास में महान्‌ बाधाए हैं । 


उन्होने सोचा कि वर्णव्यस्था से सबके कल्याण की 
आशा तो की ही नहीं जा सकती, सबकी स्वार्थपूर्ति भी नहीं 
_ हो सकती, क्योंकि जानबूझकर इसको कल्पना ही इस ढंग 
से की ग. है. कि बहुत से लोग चन्द लोगों के स्वार्थो की पूर्ति 
रे जगे रहें। इस व्यबस्था में आदमी को स्वयं अपने आप 


oe __ नमन नम ++ मनन «न +न «आम. 


३-इसका विवरण दीर्घेनिकाय के कूटदत्त सुत्त में भी अंकित है। 
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मानव-प्रवर (भूसुर) बने हुए मानबों की सेबा में झोंक 
दिया गया था ।! क्या उसमें सुधार हो सकता था ? बुद्ध जानते 
थे कि यह भगबान की बनायी हुई, सामाजिक व्यबस्था 
बतायी जाती है, इसलिये, इसमें सुधार नहीं हो सकता । इसे 
केवल समाप्त ही किया जा सकता है | इन्हीं कारणों से बुद्ध 
ने ब्राह्मणवाद को सद्धमे का--जीवन के सच्चे धर्मे का-' 
परम बिरोधी मानकर, अस्वीकार कर दिया ।? 


ब्रह्म के सम्बन्ध में बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का 
कोई प्रमाण नहीं मिला | इसलिये, उन्होंने उपत्तिषदों की 
स्थापना को अमान्य घोषित कर दिया । बुद्ध को शंका थी कि 
जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह “वास्तविकता 
केसे हो सकती है ? इसलिये उन्होंने उपनिषदों को स्थापना को 
शुद्ध कल्पना समझकर, अस्वीकार किया ।* 


साथ ही, भगवान बुद्ध ने अपने शासन में इन सभी 
दूषित मान्यताओं का सर्वथा त्याग कर दिया -वेदों को स्वत 
प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास करना, धार्मिक 
संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन 
मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुबंणी-व्यवस्था को 
आदर्श मानना, ईश्वर को सष्टि-कर्ता और ब्रह्म को विश्‍व का 
मूलाधार मानना, आत्मा में विश्वास, संसरण अर्थात्‌ आत्मा 


१-- भगवान्‌ बुद्ध और उनका धर्म डा“ अम्बेडकर, पृष्ठ ७७ । 


२--यहाँ अभिप्राय उस भगवान्‌ से शै, शिसे ईश्वरदादी सवंज्ञ, 

निराकार सृष्टिकर्ता आदि मानते हैं ।-- लेखक 
३--भगवान्‌ बुद्ध और उनका धर्म--डा० घम्बेडकर, पृष्ठ ७८ । 
४--वही, पृष्ठ ७5 । 
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द्वारा शरीर-पॉरबतेन पर बिश्वास, एवं कमे में विश्वास,अर्थात्‌ 
इस जन्म में आदमी को जो भी स्थिति-पारिस्थिति है, उस 
सबको पूर्वे जम्म का परिणाम सानना, इत्यादि । 


बौद्धधर्म पर आक्रमण 

बुद्ध को इस धार्मिक क्रान्ति से जनता के विचारों में 
महान्‌ परिवतन हो गया । ब्राह्मणवाद की जड़ें हिल गयीं तथा 
साधारण जनता, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में दुखी थी--ब्राह्मण- 
वाद के चंगुल से निकल कर, बौद्धधर्म में दीक्षित हो गयी 
और अपनी चित्त की शुद्धि के लिये, यथार्थ धर्म की साधना 
में लग गयी । वह जन-जन का प्रिय धर्म बन गया । ब्राह्मण- 
बाद का किला, जो बृहुजत-समाज के शोषण और दोहन के 
लिये स्थापित किया गया था, चरमराकर ढहने लगा । 

अतः, बौद्धधसे के व्यापक बिस्तार से ब्राह्मण लोग भड़क 
गये । उन्हें बौड़धर्स का प्रचार खलने लगा । वे उसे घृणा की 
दृष्टि से देखने लगे और प्रयत्न करने लगे कि किसी प्रकार 
बौद्धधमे का विध्वंस हो । श्री दिनकर के शब्दों में स्थिति 
यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि “ब्राह्मणों और बोद्धो में सॉप 
तथा नेवले का सम्बन्ध हो गया था । उन दिनों, एक. 
साधारण कहावत चालू हो गयी थी कि मरते हुए बौद्ध के 
मुख में भी पानी देना पाप हे ।”1 दाल सक 


इस प्रकार ब्राह्मण बौद्धधर्म के उच्छेद के नाना प्रकार . 
के कुप्रयास करने लगे । ब्राह्मणों ने संस्क्ृत-सा हित्य में भगवान 





१--संस्क्कति के चार अध्याय--डा० रामधारी सिह 


दिनकरः, पृष्ठ 
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बुद्ध को “नास्तिक”! बौद्ध-श्रमणों को 'पाखण्डी”,2 तथा बौद्धों 
को 'राक्षस' आदि कुत्सित नामों से अभिहित कर, जनता में 
बौद्धधर्म के प्रति घणा का प्रचार किया, क्योंकि हिन्दुत्व अपने 
आलिगन में कसकर, बौद्धधमे को मार डालना चाहता 
था ।5 


ब्राह्मण लोग बौह्यधर्म का येन-केन प्रकारेण विकृतीकरण 
कर रहे थे । श्री दिनकर के शब्दों में “दक्षिण भारत में शेव- 
जनता जन-सम्प्रदाय से अधिक रुष्ट थी, किन्तु, वेष्णवों के 
प्रधान शत्रु बोद्ध थे । अतः, वष्णव-प्रन्थो में बौद्धघर्म के 
प्रति अपेक्ताकृत अधिक घृणा दिखायी देती है। पुराणों में 
विचित्र-विचित्र कथाएं गढ़कर बौद्धधम पर आक्रमण किया 
गया है । अनेक स्थला पर ब्राह्मणों हारा वौद्धों को गालियाँ 
देने का भी उल्लेख भिलता है। बुद्ध के समय में ही लोग 
उ ,को, उनके धमे को तथा उनके संघ को गालियां देते थे, 
एसा स्वयं जातक-कथाओं में लेख मिलता है । 

बोद्रों को गालियाँदेने का उल्लेख त्रिपिटक में भी है, 
जो आचाय धर्मानन्द कोसाम्बी के शब्दों में इस प्रकार है :-- 

“यह्‌ वात जब कङुसंघ बुद्ध को मालूम हुई, तब उसने 
कहा-- हि भिक्षगण ब्राह्मणों को 'दूसी' मार ने अस लिया है, 
इसलिये वे तुम लोगों को गालियां देते हैं । ऐसे समय तुम 





१--रामायण-वाल्मी कि, २-१०९-३४ 

--विष्णु पुराण-- 3,१८- ०१ 
३--संस्कृति के चार अध्याय-- दिनकर, पृष्ठ २०२ 
४-वहो पृष्ठ २०३ 


५-भारतीय-सस्कृति और अहिसा--धर्मातन्द कोस/म्बी, पृष्ठ १६५ 
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लोग मैत्रीचित्त से चारों दिशाएं व्याप्त कर डालो, करुणा- 
बिप्श से, मुदिता-चिस से और उपेक्षा-चित्त से ,चारों दिशाएं 
ब्याप्त कर डालो 171 

“ब्राह्मणों और बौदूधों के बीच जो संघष चला, उसके 
फलस्वरूप स्मतियों में कडे अनुशासनों की व्यवस्था की गयी 
जात-पांत और छुआछात के बन्धन और भी कठोर बना दिये 
गये और धमे में रूढ़ियां प्रधान बन बढौं । ज्या-ज्या ब्राह्मणत्व 
अपनी पवित्रा की रक्षा के लिये नये-लये चंगुल निकालता 
जाता था, त्यो-त्यां उन लोगां पर अत्याचार बढ़ता जाता था, 
जो समाज के निचले स्तर पर बसते थे और जो जन्मना 
कलंकित होने के अभिशाप से बचने के लिये, उस दल की आर 
बढ़े जा रहे थे, जो दल वोद-सन्तों के प्रभाब में था और जिसे 
सिदूधों के ये उपदेश बहुत अच्छे लगते थे कि मनुष्य को श्रेष्ठता 
जन्म से नहीं, कर्म से मिलती हे और वे सारे शास्त्र अनादर- 
णीय हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से हीन बनाते हैँ ।”2 


एक अवधारणा 


इस सबके वावजुद बौदूध-धमं का उच्छेद नहीं हो सका, 
बल्कि अन्ततः विवश होकर- पुराण काल में ही-ब्राह्मणों 
ने बुद्ध को विष्णु का अबतार घोषित कर, यह कथा प्रचारित 
करं दी कि देवताओं के आग्रह पर विष्णु ने बुद्ध का अबतार 
लिया और असुरं को आदेश दिघा कि वेदों तथा वेदिक... 
यज्ञां को मत स्वीकार करो | फलतः-असुरों ने यज्ञों का त्याग 
कर दिया और बे पुनः देबताओं से फमजोर हो गये । (देखिये 


र. 
-बही पृष्ठ १५६ 
२-संस्कृति के चार अध्याय--डा० रामधारीसिह पी नकर?, पृष्ठ २६ 
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बिष्णु पुराण) गोया, यज्ञ न करने से मलुष्य शक्तिहीन हो 
जाता है और असुरों के अतिरिक्त सुरों को बुद्ध के आदेश 
का पालन नहीं करना चाहिए। अस्तु, यह भी ब्राह्मणों की 
बौद-धर्म को आत्मसात्‌ करने की एक चाल थी । 


तथाकथित ब्राह्मणों ने जो कुकृत्य किये, उसकी मिसाल 
समस्त विश्व में नहीं मिलती । | और, सबसे आश्चर्य की बात 
तो यह कि आज तक किसी भी ब्राह्मणवादी लेखक ने इसके 
विरुद्ध अपना रोष व्यक्त नहीं किया । +योंकि ऐसा करके वे 
ब्राह्मणों की निन्दा केसे करते ? उल्टे आधुनिक हिन्दू भी यह 
मिथ्या राग अलापते हैं कि बौद्ध-धर्म, हिन्दू-धर्म से उद्भूत 
हुआ है। मतलब यह कि बौद्ध-धर्म, हिन्दुत्व की ही शाखा है । 

ऐसा मिथ्या प्रलाप करने वाले एक बात भूल जाते हैं । 
बहू यह कि हिन्दू-घमे सबसे 'बाद के सामाजिक विचारों का 
विकास है । इसमें वेदिक तथा ब्राह्मण दोनों धर्मों का ठोस 
आधार पर सम्मिश्रण हुआ है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रचलित 
सभी धर्मों के ऊंचे-ऊंचे आदश, सान्यताएं, प्रथाएं, सिद्धांत 
और विश्वास इसमें सम्मिलित हैं | कहने का अभिप्राय यह 
कि हिन्दू-धर्म में अधिक-से-अधिक धर्मों का रंग मिला 
हुआ है । इस दृष्टि से तो हिन्दू-धर्म ही अन्य धर्मो से उद्भूत 
माना जाना चाहिए। 

“हिन्दू. शब्द बहुत आधुनिक है । डा० दिनकर के शब्दों 
में, “हिन्दू? शब्द हमारे प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता है । 
भारत में इसका सबसे पहला उल्लेख ईसा की आठवीं सदी 
में लिखे गये एक तंत्र-प्रन्थ में है, जहो इस शब्द का प्रयोग 
धर्मावलम्बी के अर्थ में नहीं किया, जाकर एक गिरोह या 
जाति के अर्थ में किया गया है । डा० राधाकुमुद मुखर्जी के 


"क 
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२८ ] डा० अम्बेडकर वौद्ध क्यों बने ९ 


अनुसार, भारत के बाहर इस शब्द का प्राचीनतम उल्लेख 
अवेस्ता में डेरियस (५२२-४८६ ई० पू०) के शिला-लेखों 
में प्राप्त है तथा वे यह भी कहते हैं कि 'हिन्दू' शब्द विदेशी 
है तथा संस्कृत और पालि में इसका कहीं भी प्रयोग नहीं 
मिलता है । इस शब्द का जो इतिहास है, उसके अनुसार, 
यह किसी भी धर्म का वाचक नहीं माता जा सकता, बल्कि 
इसका बास्तविक अर्थ झारत का कोई भी निवासी ही हो 
सकता है ।”! महात्मा गाँधी जी भी 'हिन्दू? शब्द को बिदेशी 
स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हिन्दूधभ का यथार्थ नाम 
वर्णाश्रस धम है 12 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न धस संस्कृतियों के 
समन्वय से हिन्दू-धमे का विक;स हुआ है । अतः, हिन्दूधर्ग 
की कोई निश्चित्‌ परिभाषा नहीं दी जा सकती । 


"पब मूल प्रश्न को लीजिये। क्या बौद्धधमे का बिकास 
हिन्दूधम से हुआ है ? अर्थात्‌ , क्या बोदधमे, हिन्दूधमे है ९ 
इसका उत्तर पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक “हिन्दु- 
स्तान की कहानी” में बहुत पहले दे दिया है । उन्होंने लिखा 
है, “बौढधमे और जेनधर्मः निश्चय ही हिन्दू-धर्म नहीं हैं 
ओर न बैक रमे ही हैं। फिर भी इन ही उत्पत्ति हिन्दुस्तान 
में हो हुई ओर ये हिन्दुस्ता वी जीवन, संस्कृति और दर्शन के 
अंग हैं । हिन्दुस्तान में बौड और जेनी हिन्दुस्तानी बिचार 


की 


2:22. 
१-सस्कृति के चार अध्याय--डा० दिनकर, पृष्ठ ३५ 
२-वर्ण-व्यवस्था- महात्मा गांधी, पृष्ठ ¦ १ 

३-जैनघमे को यद्यपि हिन्दूधम ३1 एक अंग माता जा सकता है, 
क्योंकि उसका दर्शन 'हित्दुद्शन के कांफी निकट हैं |-- लेखक । 
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दो मिथ्या आरोप [ २४ 


धारा और संस्कृति की सौ प्रतिशत उपज हैं, फिर भी इनमें से 
कोई भी, मत के ख्याल से हिन्दू नहीं है 0 यहाँ हिन्दुस्तान 
शब्द का अर्थ हिन्दुओं के देश से कदापि नहीं है और न यह 
कहना ही उचित है कि हिन्दुस्तान का रहने वाला हर व्याक्ति 
हिन्दू है । हम विवाद में क्‍यों पड़े? नेहरूजी ने स्वयं इस 
गुत्थी को सुलभा दिया है | वे आगे लिखते हैं, “हिन्दुस्तानी 
के लिये ठीक शब्द 'हिन्दी' होगा; चाहे हम उसे मुल्क के 
लिए, चाहे संस्कृति के लिये और चाहे अपनी भिन्न परम्पराओं 
के इतिहास के क्रम के लिये प्रयोग करें । यह शब्द हिन्द से 
बना है, जो हिन्दुस्तान का छोटा रूप है। अव भी हिन्दुस्तान 
के लिये 'हिन्द' शब्द का आम तौर पर प्रय।ग होता है । हिन्दी 
का धर्मे से कोई सम्बन्ध नहीं और हिन्दुस्तानी मुसलमान और 
ईसाई उसी तरह से हिन्दी हैं, जिस तरह से एक हिन्दू-मत 

का मानने वाला ।”2 

` अस्तु, वौ द्ध-धर्म का उद्भव कदाचित हिन्दू-धर्म से नहीं 
हुआ है । यह नितान्त निर्मूल और मिथ्या धारणा है कि 
हिन्दूबम से बौद्धधमे का बिकास हुआ है।इस तथ्य को 





१--हिन्दुस्तान की कहानी--जवाहरलाल नेहरू, पष्ठ ३५ 
२-वही पृष्ठ २५-३६ 

इसके आगे नेहरूजी यह भी लिखते हैं कि दुर्भाग्य से "हिन्दी? 
शब्द हिन्दुस्तान में एक खास लिपि के लिए इस्तेमाल होने लया है- 
यह भी संस्कृत की देवनागरी लिपि के लिये-इसलिए इसका व्यापक 
और स्वाभाविक अर्थ में प्रयोग करना कठिन हो गया है । शायद 
जब आजकल के विवाद खत्म हो लें तो हस फिर इस शब्द का प्रयोग 
उसके मौलिक अर्थ में कर सके और वह अधिक संन्तोषज शक होगा ।” 
(बही) झक 





३० 1 डा० अम्बेडकर बोड क्‍यों बसे ९ 


इस प्रकार भी समभा जा सकता है कि वौडवर्म अन्तमु खी 
है और हिन्दूधमे बहिमु खी । हिम्दूधर्म प्रवृत्तिप्रचान है और 
चौड धमे निवत्तिप्रधान । हिन्दूधर्स बर्ग-व्यवस्था और जाति 
भेद को मानता है और बौद्धधम जातिभेद की कीचड़ से परे, 
पूर्णतः मानववादी है । एतदर्थ, निव त्तिप्रधान बौद्धधम को 
प्रवत्तिप्रधान हिन्दूधम का अग मानना प्रज्ञापराध ही कहा 
जायगा । 


हौँ, यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वतमान 
हिन्दूधर्मं और हिन्दूसंस्क्ृति में भारत के सभी घर्मो और 
संस्कृतियों के तत्वों का निचोड है । सभी धर्मो और संस्कृतियों 
ने हिन्दुत्व को कुछ न कुछ दिया ही है । अेनधमे तथा बोद- 
धर्म ने तो सबसे अधिक हिन्दूधर्मं को श्रंशदान दिया है। 
हिन्दुत्व के बहुत से सिद्धान्त बौधे से लिये गये है । यह 
केबल को कल्पना नहीं और न रूई का गाला है, जिसे फू क 
मारकर उड़ाथा जा सके | प्रत्युत, यइ सारगमिंत सर्गमान्य 
तथ्य है इसका भारत के सभी चोटी के बिद्वानां ने खुलकर 
समर्थन किया है । यद्यपि श्री रामधारीसिंह दिनकर ने अपनी 
पुस्तक “संस्कृति के चार अध्या +” में हिन्दुत्व का ही संकीर्णता 
के साथ वर्णन किया है, फिर भी सत्य को ते भी नहीं झुठला 
सके हैं । उनको सत्य का उदूघाटस करना ही पडा वे अपनी 
पुस्तक के पहले अध्याय में ही लिखते हैं, “हिन्दू संस्कृति ने 
अपने को कूप-मण्टूक नहीं बनाया और इसे जहां से भी कोई 
अच्छी चीज मिलने बाली थी, उसे इसने आगे बढ़कर स्वी- 
कार कर लिया । यही कारण है कि हिन्दू धमे में हम विश्व 
के तमाम धर्मी के असली तत्वों का निचोड पाते हैं । यही, 
नहीं, बल्कि, भारतवष के लम्बे इतिहास में जब भी कोई 
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अद्भुत धार्मिक चिन्तन किया गया, हिन्दुत्व ने उसे प्रसन्नता 
से स्वीकार कर लिया । इसलिए अव हमारी संस्कृति बही 
नहीं है, जो वेदका तीन आर्यो की थी, और शुद्ध वह भी नहीं, 
जिसकी रचना आर्यो और द्रविडो ने मिलकर की थी । झार्यो 
और द्रबिड़ों के मिलने के वाद भी अनेक जातियों इस देश 
में आयीं और उन सबने हमारी संस्कृति को कुछ-न-कुछ अंश- 
दान दिया है। हमारे अपने देश में बुद्ध और महाबीर के 
नेतृत्व में प्रबल धार्मिक बिद्रोह हुए और उन बिद्रोहों की सी 
कुछ-न-कुछ छाप हमारे ध्म संस्कृति पर मौजूद है ।”! 


दो मिथ्या आरोप 


यद्यपि हिन्दुओं की इस धारणा ८ कि बोडधस, हिन्दू- 
धर्म से निकला है और हिन्दू-धर्म प्राचीन तथा मानबबादी है 
मिथ्या सावित किया जा चुका है, किन्तु इस बीसवीं सदी में, 
बिश्व रंगमंच पर, जब बाबासाहेब डा० अम्बेडकर ने पुनः 
बौद्धधर्म को जीवित करके प्रकाशमान कर दिया और भारत 
की समस्त अकूत कही जाने बाली जातियों को, हविन्दू-घस से 
निकालकर, बोडधम में दीक्षित होने का आदेश दिया तो 
संकीणं हिन्दुओं ने फिर ऊल-जलूल बकना शुरू कर दिया है । 

प्रायः देग्या जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने विरोधी 
का विनाश करना चाहता है, तो नाना प्रकार के भिथ्याजाल 
रचाता है । तरह-तरह से उसके प्रति घणा का प्रचार करता 
है। फिर भी जब उसके मिथ्या षड्यन्त्र, बिरोधी का कुळ नहीं 
बिगाड़ पाते हैं और विरोधी पहले से भी अधिक प्रगति के 
पथ पर उच्चरोत्तर विकास करता जाता है, तो फिर बह अपने 


१--संस्कृत के चार अध्याय-डा० रामधारी सिंह “दिनकर”, पृष्ठ ७४ 


३२ ] डा० डाम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


बिरोधी के प्रति यह कह कर जनता को वहकाना शुरू कर देता 
है कि बह्‌ पागल है अथवा बहुत बडा स्वार्थी है, उससे सावधान 
रहो । इत्यादि । किन्तु, झूठ के पेर नहीं होते, इसलिए बह 
ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता । जब लोग उस विरोधी के 
सम्पर्क में आकर, उसे समझते और जानते हैं, तो उसका उन 
पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे फिर उसको ही पागल कहने 
लगते हैं, जो उस उत्तम व्यक्ति का नामोनिशान ही मिटा. देना 
चाहवा है । 


हसी तरह जत्र हिन्दुओं द्वारा सारी कोशिशें करने के 
बाद भी बौद्ध का विनाश नहीं हुआ तथा किसी-न-किसी 
रूप में वह जीवित रहा और आधुनिक युग में डा० अम्बेडकर 
के पुनर्जीवित करने से बौद्धधर्म का फिर से भारत में सत्र 
विस्तार हो गया तथा लाखों भारतीय हिन्दू धर्म का त्याग 
करके बौद्ध हो गये, तो आधुनिक संकीर्ण मस्तिष्क हिन्दुओं 
ने यह कहना प्रारम्भ कहना प्रारम्भ कर दिया है कि (१) 
डा» अम्बेडकर बुजदिल थे, जो हिन्दूधमे से भाग कर, बौद्ध- 
धमम में घुस पडे और हिन्द्घम का सामना नहीं कर सके, 
अथचा (२) डा० अम्बेडकर ने किसी स्वार्थवश बोदघर्म को 
ग्रहण किया था। 


आज का युग विज्ञान तथा बुद्धिवाद का युग है। आज 
का सभ्य मानव बुद्धि की कसोटी पर जंची हुयी खरी बात 
ही स्वीकार करने का आदी है । फिर, यदि शंका, शंका ही 
बनी रहेगी, तो वह आगे चलकर विश्वास का रूप धारण कर 
लगी । इसलिए शंका का समाधान कर, सत्यासत्य को यथा- 
साध्य प्रकट कर देना चाहिए। 
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डा० अम्बेडकर बुजदिल नहीं ये 
क्या डा० अम्बेडकर बुज दिल थे ? 'बुजदिल? शब्द का 
व्यापक अर्थ है। जो व्यक्ति अपने जीबन से सदैव उदास 
रहता है, निरुत्साही तथा असाहसी होता है, मुश्किलों का 
सामना नहीं कर पाता है, या प्रमादी अर्थात्‌ किसी भी कार्य 
के लिये हर समय उद्यत नहीं रहता है, उसको बुजदिल कहा 
जाता है । मुख्यतः यही वे दोष हैं, जो किसी व्यक्ति को 
बुजदिल प्रमाणित कर सकते हैं । 
क्या डा० अम्बेडकर में बुजदिली के ये लक्षण थे? 
इसके लिये हमें डा० अम्बेडकर के सम्पूर्णं जीवन का अब- 
लोकन करना होगा । 
जिन व्यक्तियों ने डा अम्बेडकर का दर्शन किया है, 
आर जो व्यक्ति उनके सम्पक में रहे हैं, इन एक्तियो के लेखक 
को, उनमें से अनेक से बात करने का अवसर मिला है। 
उनके अनुसार, डा० अम्बेडकर जीवनपर्यन्त सक्रिय रहे | वह 
जीवन के प्रति उदासीन नहीं थे, अपितु संघर्षशील थे । श्री 
चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु तो उनके जीवन्त को एक संघर्ष ही 
सानते थे।! यही कारण है कि उनका समग्र जीवन, आज 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक आदर्श बना हुआ है | अतः, जिस 
व्यक्ति का जीवन ही एक संघषे रहा हो, उसे उसके जीवन 
के प्रति उदासीन नहीं माना जा सकता । 


वह निरुत्साही तथा असाहसी भी नहीं थे। उनमें 
अपार उत्साह और साहस था। यदि वे निरुत्साही एनं 
असाहसी होते, तो उनका जीवन संघर्षमय होता ही नहीं । 





१-वाबासाहेब का जीवन >संघषं, पृष्ठ १०० 


३४ ] छा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


ओर, न बह भारत के शोषितों को संघर्ष के लिये प्रोत्साहित 
कर पाते | भारत की दबी पिछड़ी, शोषित जनता में चरित्र- 
गठन, आगे बढ़ने को लगन, प्रेरणा, संगठन-शक्ति तथा जो 
उत्साह, आज विद्यमान है, वह डा० अम्बेडकर की ही देन हे । 
भारतीय संविधान का निर्माण करके, उसको उत्तमोत्तम रूप 
में प्रस्तुत करना सी, डा» अम्बेडकर के अपार उत्साह और 
अदम्य साहस का ही ज्बलन्त प्रमाण है । 


डा० अम्बेडकर प्रगतिशील मानव थे । बह समाज की 
बुराइयों तथा कुरीतियों के विरू प्रचार करके, उन्हें दूर करने 
का प्रयत्न करते थे । इस काथ में, उन्होंने बड़ी-बड़ी मुश्किलों 
का सामना किया, किन्तु अपने आदश से वह पीछे न हटे । वह 
प्रगतिशीलता के इतने कट्टर समर्थक थे, कि उसके लिये बह 
उत्त महापुरुषों की भी तीत्र तम आलोचना करने से नहीं चूकते 
थे, जो प्रगतिशील विद्यारों के विरुद्ध भारत को दूषित वाता- 
वरण देते थे । इस सम्बन्ध में उन्हीं की स्पष्टोक्ति है, "मैं घणा 

रता हूं अन्याय से, अत्याचार से, बनावटी गौरव-वेभव से 

दब-दबे से, बकवास से और व्यर्थ वितण्डावाद्‌ से और मेरी 
घरा की लपेट में वे सब व्यक्ति आ जाते हैं, जो इन व्यसनों 
से प्रसित हैं 121 


डा० अम्बेडकर प्रमादी नहीं थे | बह्‌ कर्म के अविराम 
साधक थे । उनके एक साथी के अनुसार, डा० अम्बेडकर हर 
समय कोई-न-कोई काय करते ही रहते थे। एक मिनट को 
खाली बंठना, उन्हे अच्छा न लगता था । अस्तु ! उनके 


१-रानाडे, गाँधी ओर जिन्ना--छा० अम्बेडकर, पृष्ठ ११ 
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अप्रमादी जीबन का एक उदाहरण देकर, अब द्वितीय आरोप 
पर विचार किया जायगा । 
मव डा० अम्वेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दिया, 
तो उस समय उनका स्वास्थ्य टीक नहीं था । इससे अन्य 
सदस्यों ने समभा कि डा० अम्बेडकर ने स्वास्थ्य खराब होने 
के कारण त्याग-पत्र दिया है | किन्तु, जव डा? अम्बैडकर ने 
अपने त्याग-पत्र के सम्बन्ध में, लोकसभा सें अपना वक्तव्य 
दिया, तो उसमें यह बात भी स्पष्ट कर दी । उन्होंने कहा, 
“कुछ लोगों ने यहद उड़ाया है कि में स्वास्थ्य टीक न होने की 
बजह से त्याग-पत्र दे रहा हूं । विदित रहे कि मैं उन लोगों में 
से नहीं हूं, जो अपने 'स्वास्थ्य' की चिन्ता में अपने कर्त्तव्य 
को भूल जाते हैं। 1 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबासाहेब डा० अम्बे- 
डकर बुजदिल व्यक्ति नहीं थे, अपितु, एकनिष्ठ सतत कार्य- 
शील, सक्रिय प्राणी थे । 


डा० अम्बेडकर स्वार्थी नहीं थे 
क्या डा० अम्बेडकर ने किसी स्वार्थबश बौद्धधर्म की 
दीक्षा ली थी; अर्थांत क्या बह्‌ स्वार्थी थे ? 

« सन्‌ १६३५ में येबला में जब डा० अम्बेडकर ने अपने 
घम-परिवतंन की घोषणा की थी, दो “उस समय इसाई, 
मुसलमान आयंसमाजी सभी दौड़ पड़े थे। जानते थे, 
अम्बेडकर करोड़ों आदमियों का वास्तविक नेता है, हमारे धर्म 
में आने पर उसके लाखों अनुयायी हमारे मत में आ जायेंगे । 
सिक्खों ने अम्बेडकर और उनके अनुयायियों को अपने मत 





१-बाबासाहेब के पन्त्रइ ग्यास्यात--जिज्ञासु, पुष्ठ १३७ 
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में दोच्ित करने के लिये लाखों रुपये जमा किये। असफल 
होने पर उन्होंने उस रुपये से बम्बई में खालसा कालेज के 
नाम से एक विशाल कालेज स्थापित कर दिया, जो अब भी 
शिक्षा का उपयोगी काम कर रहा है |?! 


ईसाई ओर मुसलमान भी डा० अम्बेडकर को लाखों 
रुपयों का लोभ दें रहे थे। पर, “डा० अम्वेडकर सुशिक्षित- 
सुसंस्कृत गम्भीर विचारक थे। अपनी संस्कृति के स्नेह ने 
अम्बेडकर को इसाई और इस्लाम ध्म को स्वीकार करने के 
लिये तेयार नहीं होने दिया । यद्यपि दोनों की तरफ से उन्हें 
अपना ओर खींचने के लिये भारी प्रयत्न हुए थे ।2 

“बौद्ध धस के लिये भी डा० अम्बेडकर के पास लामा 
फरसपा जसा महा विद्वान बौद्ध आचाय «हीं पहुँचा था और 
नवोद्ध मियो को ओर से उनके पास किसी प्रकार की 
गारन्टी या लोभ आदि पहुँचा था । उनके पास केवल बोद्ध- 
घसं की पुस्तकें पहुँची थीं । उन्होंने उन पुस्तकों का ही गम्भीर _ 
अध्ययन किया था । डा० अम्वेडकर धसे को केबल वेयक्तिक 
दृष्टि से रहीं देखते थे, अपितु बह उसे छापने उन करोड़ों 
भाइयों की इष्टि से देखते थे. जो कि मानव के हरेक 
अधिकार से हजारो वर्षे से दचित थे । वौद्ध-धर्म पर जब 
उनकी दृष्टि पड़ी तो सचमुच उल्लास में आकर कहा--"बह्‌ 
चीज मिल गयी, जिसे में ढंढ रहा था। बल्कि, जितना 
चाट ता था, उससे भी अधिक मात्रा में मिली ।”१ यही 
कारण था कि उन्होंने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया था । 


१-नवदीक्षित बोद्ध- राहुल साँकृत्यायन, पृष्ठ ५ 


२-वही, पृष्ठ ६-७ 
३-वही, पृष्ठ ८ 
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इसमें तो कहीं भी डा० अम्बेडकर का स्वार्थ इष्टि- 
| गोचर नहीं होता । यदि उनका कोई स्वार्थं था, तो यही था 
) कि बह युग-युगो से शोषित और प्रवंचित लोगों को उत्तिष्ठित- 
| जाग्रत करना चाहते थे । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में 
उनका वह वक्तव्य दृष्टव्य है, जो उन्होंने मन्त्रिपद से त्यागपत्र 
देने के वाद संविधान-सभा में दिया था। उन्होंने कहा था-- 
“अपने बाल्यकाल से ही मैंने अपने आपको उस अछूत जाति 
के उद्धार के कार्य में लगा दिया है, जिसमें मै स्न उत्पन्न 
हुआ हूं। मेरे माग में प्रलोभन उपस्थित न हुए हों, ऐसी वात 
नहीं । यदि मैं केवल अपने स्वार्था की चिन्ता करता, तो से 
जो चाहता, वह हो सकता था । यदि मैं काँग्रेस सें सम्मिलित 
हो जाता, तो मैं उस संगठन में ऊचे-उ'चे उद्‌ को प्राप्त कर 
सकता था । लेकिन जेसा सैंने कहा, मैंने अपने आपको अछूत 
जातियों के उद्धार के लिये समर्पित कर दिया, और मेरी यह 
| मान्यता रही है कि यदि आप उत्साहपूवेक किसी उद्देश्य के 
। लिये कार्य करना चाहते हैं, तो थोड़ा अहुदार बने रहना 
. अच्छा हे 





इन प्रमाणों के आजार पर धर्मान्तरण के प्रश्‍न पर, | 
बाबासाहेब ढा० अस्वेडकर के सम्बन्ध मैं अव किसी भी 
प्रकार के सन्देह अथवा अवधारणा के लिये स्थान नहीं रह 
जाता है । इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बाबा- 
| साहब के धर्मान्तरण पर जो आरोप लगाये जाते हैं, उनका 
मूल उस प्राचीन वोद्ध-बाह्मण-संघर्ष से है, जिसके संस्कार 
हिन्दुओं को परम्परा से आप्त हुए हैं। ये संस्कार ही हैं, जो 





हे 
i 
| 
| 
॥ | 
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१-बावासाहेब के पद्रह व्याख्यान. जिज्ञासु, पृष्ठ १२९ 
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हिन्दू-मानस में बैठकर बाबासाहेब डा० अम्बेडकर के 
च्यक्रितत्व पर मिथ्या आरोपण करते है । ये आरोप कितने 
झशवत और निराधार हैं, यह पाठकों ने इस परिच्छेद में 
देखा । 


शू ॥॥ 
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७, 


हितीय णं 
डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


“जातिभेद के आधार पर आप जो 
भी वस्तु बनायेंगे, वह फट जायगी 
और कभी अखण्डन रह सकेगी 17 


--डा० अम्बेडकर 





55 / >> जार सया ISS? [SRNR 


द्वितीय परिच्छेद 
81० भम्पेडकर बौद्ध क्यों बने ? 
भारत में अछूतों की स्थिति 


भारत सें अछूत कहे जाने वाले वर्ग की स्थिति प्राचीन 
काल से ही दयनीय रही है। अछूत जाति सबर्ण हिन्दुओं के 
परो तले दबी हुई कराहती रहती थी । सब हिन्दू अपने 
स्वार्थ के लिये, मनमाने ढंग से अछूतों का शोषण, दोहन, 
तिरस्कार. प्रवंचन और विमर्दन करते थे। ब्राह्मण लोग हिन्दू 
धमं के सर्वोपरि संरक्षक और पुरोहित माने जाते थे (हँ) । 
हिन्दुओं में उनका असित प्रभाष था । समस्त हिन्दू ब्राह्मण 
का आदर-सत्कॉर करते तथा उन्हें भूदेव स्वीकार करके 


. यथेष्ठ धन-धान्य का दान. करते थे । धर्माज्ञा में अङ्कूतों का 


कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था । वे निर्व थे, धर्माज्ञा के 
विरुद्ध चू चरा करने की उनमें हिम्मत नहीं थी । धर्माचार्यो' 
और उनके अनुयायियों द्वारा दिन-प्रति-दिन अळछूतो पर 
अमानवीय अत्याचार होते थे । अछूत लोग, सवर्णों के कुओं, 
तालाबों ब नला से पानी नहीं भर सकते थे। यदि वे साहस 
करके पानी भर लेते थे, तो उनको जीबित जला दिया जाता 


_ था। वे सबर्णो के शरीरों तथा वस्तुओं आदि का स्पशं नहीं 


करते थे। यदि वे भूल से किसी सबण का शरीर छू लेते थे, 

८ ESS च्च ८ 
तो सवण हिन्दू लाठियों के भीषण ग्रहाराँ से उनको सार 
डालते थे। जिन सड़कों पर सवण हिन्दू चल रहे होते थे, 


बह अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि उनकी 
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छाया से हिन्दू लोग अपवित्र हो जाते थे; ऐसा उनका 
विश्वास था। इस अपवित्रता के विचार से अछूतों को 
अपनी क ताई पर या गले में निशावी के तौर पर काला डोरा 
बाँधना पड़ता था. तांकि हिन्दू उसे भूल से स्पशं न कर बठें। 
अछूतों को अपनी कमर में झाड बॉधकर ओर गले में हाँडी 
लटकाकर चलने के लिये मजबूर किया जाता था । इसका 
कारण यह था कि झाड़ से उनके पेरों के निशान--जो भमि 
पर बनते थे--मिट जाते थे ओर हाँडी इसलिये होती थी कि 
उन्हें, थूकने की आवश्यकता हो तो वे भूमि पर न थककर 
हाँडी में थूक । क्योंकि, इन दोनों ही चीजों से हिन्दुओं को 
'।अर्पावत्र होने का भय था ।! इसके अतिरिक्त समस्त मान- 
वीय अधिकारों से अकूत बंचित थे । वे साधारण मनुष्य की 
अपेक्षा भी निम्ततर जीवन व्यतीत करते थे। अछूत महि- 
लायें श्रद्धनग्न रहती थीं। दूसरी औरतों की तरह वे सभ्य 
नहीं थीं । उनके बच्चे स्कल-कालेजा में नहीं पढ़ते थे । बहुत 
से अछूत मरे हुए जानवरों का मांस खात्ते और दूसरों की 
जूठन बटोरते थे | इत्यादि ` 


हिन्दू-धर्म से निराशा 


अ्द्यू्तों की यह स्थिति डा० अम्बेडकर ने अपनी आँखों 
से देखी थी । इससे बह हिंदुओं की ओर से उम्र हो गये थे । वह 
सोचते थे, क्या हिन्दुओं का यही हिन्दुत्व है कि वे अपने ही 
बन्धुओं को अछूत बनाकर उनके साथ अमातुषिक व्यवहार 


>> 
१-जातिभेद का उच्छेद-- डा० अम्बेडकर, पृष्ठ २३ 


२-बाबासाहेब का जीवन-सघषे--चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, पृष्ठ ६९ 
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करे । उनका शोषण, दोहन और बिमर्दन करके उनको सदेब- 
सदैव के लिये पंगु बना दें। उनके जीवन के साथ खेलबाड 
करके स्वयं आमोद-प्रमोद सनायें। उनका दुःख बाटने के 
स्थान पर उनको दुखित करें। उनकी सहायता करने के 
स्थान पर उनको द्र-दर की ठोकरें खाने के लिये श्रसहाय 
करके छोड़ दें । उनके स्पर्श करने से स्वयं को अपवित्र मान- 
कर उनका गज्ञा घोट दूं या जीवित जला कर राख कर दें। 
अपनी सुरक्षा के लिये वे अपनी जुत्रान खोलें तो उनको जान 
से मार डालें। उनके लिए देव-मन्दिरां के फाटक बन्द कर 
दें । इत्यादि । ( शर्म ! महाशर्म ! ) 

डार अम्बेडकर जव भी अछूतों की इस स्थिति को 
देखते थे, तो उनका हृदय चीत्कार कर उठता था । बह ९ न- 
रात इस बात के लिये चिन्तित रहते थे कि क्या अकूत जाति 
की स्थिति सदैव ऐसी ही रहेगी ? क्या हिन्दू उनको कभी भी 
समता का स्थान नहीं देंगे? यही सोचते-सोचते बह इस 
निर्णय पर पहुँचे थे कि उनका सबसे पहला कर्तव्य अछूत 
जाति फो हिन्दुओं के अत्याचारों से मुक्त कराना है | स्तु ! 


डा० अम्बेडकर पर अत्याचार 


हिखुओं का अमानवीय व्यवहार केवल अन्य अछूतो 
के साथ ही, डा० अस्वेडकर ने नहीं देखा था, प्रत्युत उनके 
साथ भी हिन्दुओं ने बेसा.ही वरन्‌ इससे भी कुछ अधिक 
अमाङुषिक ब्यवहार किया था, जिसका विवरण तत्कालीन 
पत्र-पत्रिकाओं ब पुस्तकों में प्रमाण रूप में आज भी सुरक्षित है । 


१५ अक्तूबर १९५६ को नागपुर में भाषण करते हुए 
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डा० अम्बेडकर ने कहा था-स्कूल में सुझे पीने के लिये 
पानी भी न मिलता था । एक दिन मैंने मास्टर से कहा । 
मास्टर ने चपरासी से कहा-इसे नल पर ले जाकर पानी 
पिला लाओ । चपरासी ने नल खोला, तो मैंने पानी पिया । 
यदि चपरासी न होता, तो कई दिन तक मुझे पानी पीने को 
न मिलता । प्यासा हो घर वापस श्राता और घर ही प्यास 
बुझाता । मेरे स्कूल में एक मराठा औरत थी । वह अनपढ़ 
थी, परन्तु मुझे कभी त छूती थी । बम्बई के एलफिस्टन 
कालेज तओ मेरी यही दशा रही |”! इस कदर हिन्दू अछुतो 
की छायामात्र से दूर रहते थे । 


डा० अम्बेडकर ने जीवन-भर हिन्दुओं के बड़े-बड़े अप- 
मान सहे | बह जब पढ्ने जाते थे तो अपना टाट और पट्टी 
अपनी बगल में दबाये दरवाजे फे पास खड़े रहते थे। जब 
मास्टर दजे में चले जाते, तभी वे जाते और अलग अपना 
टाट बिछाकर सब लड़कों के पीछे बेठ जाते थे ।? 

यह नहीं, नाई भी उनसे घणा करते थे और उनके बाल 
नहीं काटने थे । बचपन सें एक दिन एक नाई से उन्होंने अपने 
बाल काटने को कहा तो नाई घणाव्यंजक मुह बनाकर 
बोला--'अरे तू तो अछूत है । तेरे बाल मै कसे काटूंगा। जा 
भाग जा ।' 

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हे हिन्दुओं की 
ओर से तिरस्कृत और अपमानित होना पढ़ा था। विदेश 





-नागपुर का भाषण --अतुव दक चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु पृष्ठ ८ 
२-बाबासाहेब का जीवन-सघषे -चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु; पृष्ठ १९ 
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से लौटकर, उनकी नियुक्ति बड़ौदा स्टेट सें डिप्टी एकाउन्टेन्ट 
जनरल के पद पर हो गयी थी। इस पर “सेक्रेटरियट के 
हिन्दू कर्मचारियों में रोष होने लगा कि महाराज ने एक 
अछूत को सवणे हिन्दुओं का अफसर बनाया है। यह हिन्दुओं 
का घोर अपमान है । फलतः सभी छोटे-वड़े कर्मचारी डा० 
अम्बेडकर का तिरस्कार करने लगे । यहाँ तक कि मामूली 
चपरासी भी फाइलें और कागजात उनकी भेज पर दूर से 
पटकते, ताकि अकूत को मेज छू जाने से वे देधरम न हो जायं । 
किन्तु जब कसी डा० अम्बेडकर अपने कागजात लेते समय 
हिन्दू क्लर्को' की मेज पर हाथ रख देते तो वे इस तरह भिमक 
उठते मानो उनकी मेजो पर साँप रंग गया और वे जहरीली 
हो गयीं । इतना ही नहीं, सेक्रेट रेयट के हिन्दू कर्मचारियों 
ने एक सभा करके निश्चय किया कि डा० अस्वेडकर 
से कह दिया जाय कि वे उनकी मेजों के पास न आया 
करें |”1 

उस समय डा० श्रम्बेडकर अन्यत्र जगह न मिन्नने के 
कारण एक पारसी होटल सें रहते थे। “यह बात पारसियो 
में भी फेल गयी और उन्हें जब मालूम हुआ कि वह सहार 
युबक पारसी होटल में रहता है, तो आपे से बाहर हो गये 
आर लाठियों ले-लेकर उस होटल के मालिक को मारने के 
लिए चढ़ आये और होटल वाले से कहा कि अक्ूत को अभी 
होटल से निकाल दो, नहीं तो ठुम्हारा सिर फोड़ दिया 
जायगा ।'2 इस घटना का उल्लेख करते हुए स्वयं डा? 


>> 


अम्बेडकर ने अपने पत्र “जनता” में लिखा था-- 


nn 
१-वही, पृष्ठ ३६ 


२-वही, पृष्ठ ३६ 
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“मैं ओज्ञन/दि से निवृत होकर आफिस में जाने के 
लिये होटल से निकला ही था कि १५-२० पारसी हाथों में 
लट्ठ लिये मुझे दिखाई दिये । उन्होंने मुकते कहा- तुम कौन 
हो ? मैंने उत्तर दिया--'हिन्दू हूं ।! मेरे इस उत्तर से आपस 
में किच-किच करके वोले--'होटल से फौरन निकल जाओ ।" 
मैंने उनसे शान्ति पूर्वक आठ घण्टे की मोहलत मागी, जिसे 
उन्होंने मंजूर कर लिया मैं दिनभर अपने रहने के लिये 
स्थान ढढता रहा और जब कहीं जगह न भिल्ली, तो में 
लाचार होकर एक जगह बेठ गया और सोचने लगा कि अब 
सुझे क्या करना चाहिए ? मेरा मन इतना उद्विग्न हुआ कि 
मेरी आँखो से ऑसू बहने लगे ॥7 


इश प्रकार फे अत्याचार आये दिन डा० अम्बेडकर 
तथा तथाकथित अछूतों के साथ होते रहते थे । इन घटनाओं 
ते डा० अम्बेडकर को अन्दर तक तोड़ दिया था । 


जातिभेद के विरुद्ध प्रचार 


परिणामतः, डा? अम्बेडकर ने जातिभेद को देश के 
लिये घातक बताकर उसका विरोध करना प्रारम्भ कर 
दिया । उन्होंने हिन्दुओं से स्पष्ट कह्य-- आप ज।तिभेद के 
आधार पर किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। आप 
न राष्ट्र का हिर्माण कर सकते हैं, और न सदाचार का। 
ज्ञातिभेद के आधार पर आप जो भी वस्तु बनायेगे, बह फट 
ज्ञायगी और कभी अखण्ड न रह सकेगी |” 


नस डर 
१-जनता--२३ मई १९३६ 
२-जातिभेद का सच्छेद--छा० अम्बेडकर, पृष्ठ ७८-७९: ` 
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एक स्थल पर उन्होने कहय--“ईटों की दीवार या 
कॉटेदार तार की बाढ़ की तरह जात-पाँत कोई स्थूल वस्तु 
नहीं है, जो हिन्दुओं को आपस में मिलाने से रोकती है और 
शिसे गिराने की आवश्यकता हो । जाति-पांत एक भावना है, 
सन की एक अवस्था है । इसलिये जात-पॉत तोड़ने का अथ 
किसी स्थूल रुकावट को नष्ट करना नहीं। इसका अर्थ 
भावना का बदलना है । जातिभेद बुरा हो सकता है, जाति- 
भेद ऐसा बुरा आचरण करा सकता है, जो मनुष्य के प्रति 
मनुष्य की पाशविकता कहला सकती है परन्त, इसके सथ 
ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा फि हिन्दू जातिभेर को इस- 
लिये नहीं मानते कि वे क्रूर हैं या उनके मस्तिष्क मैं कुछ 
~ है 
विकार है, वल्कि वे इसलिये इसके पाबन्द हैं कि उनको घर्म 
प्राणो से भी प्यारा है ।”1 अतः जातिभेद का समर्थन करने 
वाले उन धर्म-श्रन्थों को हमें अस्वीकार करना होगा। 
डा० अम्बेडकर ने हिन्दूधम का गहन अध्ययन किया 
था | बह इस निष्कर्षे पर पहुँचे थे कि जातिभेद के उद्‌भाबक 
और प्रचारक हिन्दुओं के वे धार्मिक मन्थ हैं, जो हिन्दू: 
समाज में अपना पवित्र स्थान बनाये हुए हैं । अतः जब तक 
हिन्दुओं का उन पर से विश्वास नहीं इटेगा, तब तक जाति- 
भेद का पूर्णतया उच्छेद नहीं हो सकता । इसलिये डा० 
अम्पेडकर ने उन धार्मिक मन्धो की मी कड़ी आलोचना की । 
उन्दने कहा, “हिन्दू अपनी समाज-व्यवस्था को पवित्र मानते 
। वे वणां-व्यचस्था को ईश्वरीय बिधान सममते हें। इस- 
लिये वर्णं व्यवस्था के पवित्र अर ईश्वरीय विधान होने की 
जो भावना लोगों के मन सें बैठा दी गयी है, आपको उसे नष्ट 


_ १-वही, पृष्ठ ८१ 
ब्र 


ह 


४८ ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


करना आवश्यक है। यह बात तभी हो सकेगी, जब आप 
बेदों और शास्त्रों को भगबदूबाशी ओर आप्तबचन मानना 
छोड़ देंगे |?! 


डा० अम्बेडकर की दृष्टि में हिन्दु-सम्यता 


इसके अतिरिक्त डा० अम्बेडकर ने जातिभेद के उच्छेद 
के लिये और भी करान्तिइरी काटे किये। उन्होंने अनेक 
प्रशासनिक कारवाइयों मी की । अपने समकालीन समाज- 
सुधारको को नये तरीकों से जातिभेद को समाप्त करने की 
ओर प्रेरित क्रिया। किन्तु इतना सब कुछ करने पर भी 
जातिभेद का विनाश नहीं हुआ । सवण हिन्दू बरावर अछूत 
समाज का शोषण, दोहत और अपमान करते रहे । 


जातिभेद का विनाश क्यों नहीं हुआ? इसका एक 


मात्र कारण है कि हिन्दुओं ने इस ओर ध्यास ही नहीं 
दिया । उन्होंने अपनी समस्त बुद्धि वेदों, - स्म्रतियों और 
ब्राह्मणों को अर्पित कर दी है। बृहति के अनुसार, जिस 
विषय में श्रुतियों और स्मृतियों ने निश्‍चित आदेश दिया हो, 
वहाँ हिन्दू को अपनी बिवेक-बुद्धि ले काम लेने की स्वतन्त्रता 
नहीं है.।? ; 

`  ६स्मृतिया ने हिन्दुओं को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया 
कि वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुकरण न "करें, 

“ यदि वे. श्रतिर्द्रति और सदार के विरुद्ध हैं। हो सकता दै. 






श्र 


` ३-वेदायादोगनवंषुत्वत्‌ प्रमाष्यं हि मनोस्पृतं । 


ता तया शिः हा 5 
मन्वर्थनिप तु या स्मृति: सा त शस्यते॥ लि 


SI SS हि 
SARIS 
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कि यह बात कीनो को बड़ी असाधारण और बड़ी दुष्ट प्रतीत 
हो, पर. यह एक सचाई है कि शास्त्रों का हिन्दुओं के प्रति 
आदेश है-- न देव चरितं चरेत |?! 

यही कारण है क्रि डा० अम्वेडकर की बात हिन्दुओं ने 
नहीं सुनी और अपने पूर्वजों के सिद्धान्तों का आँख सीचकर 
अनुकरण करते रहे | इस पर डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों 
में घोषणा कर दी कि हिन्दू-सभ्यता--सभ्यता नहीं है, वह 
एक शेतानियत है । उन्होंने कहा--“शूद्रों के अतिरिक्त हिन्दू 
सभ्यता ने तीन और सामाजिक वर्गो को जन्म दिया है |" 
इन वर्गो का अस्तित्व एक जुगुप्सा का विषय है । यदि हिन्दू 
सभ्यता को इन वर्गो की जनक के रूप में देखा जाय, तो बह 
सभ्यता ही नहीं कडला सकती | वह तो मानवता को दबाने 
तथा गुलाम बनाये रखने के लिये शातान का पड़यंत्र है। इसका 
ठीक नामकरण 'शेता नियत” होना 'वाहिए । उस सभ्यता को 
हम और क्या नाम दें, जिसने ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या 
को जन्म दिया हो, जिसे सामाजिक व्यवहार से परे की चीज 
समभा गया दै, और जिप्तके स्पशे मात्र से आदमी अपवित्र 
हो जाता है ।"2 





१. जातिभेद का उच्छेद--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ९४ 
[हिन्दू वाङमय में सदाचार का अर्थ अच्छे कर्म नहीं, 
अपितु इसका अर्थ है, पुरानी प्रथा चाहे वह अच्छी हो या 
बुरी । प्रमाण के लिए देखिए -- 
यस्मिन्‌ देशे या आचार: पारंपर्यक्रमागतः । 
वर्णाना क्लि सर्बेषां स सदाचार उच्यते ॥ ] 


२. अछुत कोन ओर कैसे 0--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ५ 


५० ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? 
आदर्श समाज की रूपरेखा 


डा० अम्बेडकर के अथक संघपे के बाद भी हिन्दू सभ्यता 
में काई सुधार नहीं हुआ, तो उनको लगा कि हिन्दु-सभ्यता 
दोष-पुक्त नहीं हो सकती । इसकी घासिक ओर स,माजिक 
प्रणाली इस प्रकार को है कि इसके आदश रूप को वास्तविकता 
प्रदान करने में कोई भी अग्रसर नहीं हो सकता | डो० अम्बे- 
डकर सम्पूर्ण मानवता को फलते फूलते देखना चाहते थे, किन्तु, 
इसक्रे ये हिन्दूःसमाज का उदार होना आवश्यक था । अतः 
डा० अम्बेडकर ने एक नग्रे आदशं-समाज की कल्पना की । 
इसके मूल सिद्धान्तों को उन्होंने प्रकाशित किया ओर आदेश 
दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका निनिध्यासन तथा अलु- 
शीलन करना आवश्यक है। इसके बिपरीत, यदि हिन्दू 
समाज इस आदशं समाज के मूल सिद्धान्तं का पालन नहीं 
करेगा, तो यह बिशुद्ध राष्ट्रीयता छे विकास में महान बाधा 
होगी, जिसका भयंकर और दुखदायी परिणाम उपस्थित हो 
सकता है। - 


यह आदश समाज क्या है? इसको डा० अम्बेडकर ने 
स्पष्ट करते हुए कहा था-- मेरा आदर्श समाज एक ऐसा 
समाज है, जिसका आधार स्वाधीनता, समता और बन्धुता 
हो |”! मेरे विचार में इन सिद्धान्तों पर किसी को भी आपत्ति 
नही होनी चाहिए । यही वे आदर्श सिद्धान्त हैं, जिन पर 
बर्तमान प्रजातांत्रिक शासन अधिष्ठित है । जब तक स्वाधीनता, 
समता और बन्धुता का संप्रसार नहीं दोरा, तब तक समाज 


—् ती छ दे 
२. जातिभेद का उच्छेद--डा > भम्बेडकर, पृष्ठ ५९ 
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में सम्पूण मानवता की स्थापना हो ही नही सकती, बरन्‌ 
भेदभाव की ही प्रधानता बनी रहेगी । 


धर्मान्तरण को घोषणा 


किन्तु, हिन्दुओं के कानों पर जू तक न रेंगी । उन्होंने इस 
आदश समाज की ओर ध्यान ही नहीं दिया, वरन्‌ इसके बिप- 
रीत आचरण भी किया । मानो, उन्हें स्वाधीनता, समता और 
बन्धुता के पालन में अपना प्रभुत्व समाप्त होता, दीखता हो । 

इधर गोल मेज-सम्मेलन सें डा० अम्बेडकर ने दलितों के 
एथक निर्वाचन की मांग की, जिसे कम्युनल अवार्ड की घोषणा 
सें स्वीकार कर लिया गया था। गांधीजी इस निर्णय से 
तिलमिला उठे । वह उस समय यरवदा सेन्ट्रल जेल सें थे। 
उन्होंने वहीं से ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को सूचित किया कि “मैं 
अङ्रूतों के थक प्रतिनिधित्व के बिरुद्ध आमरण अनशन 
आरम्भ करू'गा ।”! और कम्युनल वाड के ठीक एक सहीने 
बाद गाँधीजी ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया । 

साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधीजी के अनशन का 
कारण यह था कि उनके श्रनुसार इससे अछूतों के हिम्दू- 
समाज से अलग हो जाने की सम्भाबना थी । पर, गांधीजी - 
का यह विश्वास भ्रम पर आधारित था । इसके खंडन में डा? 
अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया कि “अछूतों,के प्रथक प्रतिनिधित्व 
का यह अथ नहीं है कि वे हिन्दू-समाज से अलग हो जायेगे ।”2 
इस पर भी गांधीजीने अन्शान किया; क्योंकि उनका ध्येय 





२६ वाबासाहेव का जीबन संघर्ष--चन्ड्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, पुष्ठ १० 
बही, पुष्ठ १०५" 
स 


५२ ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


इझळूता की स्वतन्त्रता का अपहरण करना था, उसका विकास 
करना नहीं । 

गांधीजी के अनशन से सारे देश में चिन्ता की एक लहर 
दौड़ गयी । हिन्दुओं की ओर से “गांधीजी के प्राण बचाओ?” 
की आवाज त्माने लगीं | देश के चोटी के नेता डा० अम्बेडकर 
ओर गांधीजी का समझौता कराने का प्रयत्न करने लगे । 
सर सप्र. जयकर, टेगोर, मालबीय, त्रिडला, राजागोपालाचारी, 
ओर राजेन्द्र प्रसाद इत्यादि चोटी के नेता बड़े-बड़े आश्वासन 
देकर कि अळूता को सनस्त मानवीय अधिकार दिये ज,यगे 
ओह हिन्दू-समाज में उन्हें समता का स्थान प्राप्त होगा, गांधी- 
जी से समझौता करने के लिये डा७ अम्बेडकर पर दबाव 
डालने लगे । फलतः, पूना में गांधीजी के साथ डा० अम्बेडकर 
क्रा समझौता हुआ, और डा० अम्बेडकर ने सममौते पर 
हस्ताक्षर कर दिये । 

समभोते की शर्तों में अछूतों को हर प्रकार के संरक्षण 
का आश्वासन दिया गया था, किन्तु परिणाम में डा० अ्रम्बेड- 
कर को फिर भी निराश होना पड़ा। हिन्दुओं ने अपने 
स्वभाव के अनुसार उसके बिरुद्ध ही आचरण किया और 
द्वष-प्रेरित होकर हिन्दुओं ने अछुतो के साथ पहले से भी 
अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिये | दो घटनाएं इसका 
ज्वलंत प्रमाण हैं । 

पहली घटना जयपुर के चकवारा गांव की है । बहाँ 
अछूतों ने किसी शुभ अबसर पर घी फे पकवान बनाये । 
हिन्दुओं को यह बरदाश्त नहीं हो सका और उन्होंने ठीक 


भोजन के समय सेकड़ों की संख्या में लाठियां लेकर निहत्ये 


अद्ूतों पर घातक आक्रमण कर दिया । खाने वालों को पीटा 








$~ 
| 
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श्रौर उनका भोजन खराब कर दिया । बेचारे अछूत जान 
बचाने के लिये गांव छोड़ कर भाग गये । 

दूसरी घटना के जनक स्वयं अछूतों के मसीहा कहलाते 
वाले गांधीजी हैं। अहमदाबाद में जब गांधीजी से अछूतों 
ने अपनी सहायता की फरियाद की तो व्यंग्य करके उन्होंने 
कहा “अपनी सह।यता खुद करो ' अपने बावा के पास 
जा प्रो) जो तुमको अपना उद्धार अपने आप करने का उपदेश 
देता है 171 

इससे डा० अम्बेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुँची । 
इन घटनाओं से उन्हे पूण विश्वास हो गया कि हिन्दू लोग 
अछूतों के साथ कभी भी मत्री पूणे व्यवहार नहीं ३ र सकते । 
उनकी नस-नस में ब्राह्मणवाद का रक्त बह रहा है और 
उनकी खोपड़ी में ब्राह्मण घुसा बेठा है। जो उन्हे कभी भी 
स्वाधीनत।, समता और बन्धुता का पाठ नहीं पढ़ा सकता । 

अतएव, निराश होकर डाः अम्बेडकर ने १३ अक्तूबर 
१६३५ को नासिक जिले के येवला स्थान पर अळूतो का एक 
बृहृद सम्मेलन किया । इस सम्मेलन में पचास हजार अछुतो 
ने भाग लिया। सम्मेलन में डा० अम्बेडकर ने निश्चित रूप 
से यह घोषणा कर दो कि “दुर्भाग्य से मे हिन्दू-समाज में माने 
गये एक अछूत-परिवार में पदा हुआ, यह मेरे बश,की बात 


नहीं थी । किन्त हिन्दूधमे को सें न मान और हिन्दू रहकर 
मैं मरू नहीं, यह मेरे बश की बात है ।”2 
इस घोषणा के सम्बन्ध में डा? अम्बेडकर ने अपने 


भाषण में कह!-“हूनने टिन्दु-समाज में समता का दर्जा 





१, बाबासाहेब का जीवन-संघर्ष ~ च द्रिकाऊसाद जिञ्ञासु, पृष्ठ १२७ 
२. वही, पृष्ठ १२८ 


४४ ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया, सत्याग्रह भी किये, किन्तु 
सब बेकार हुए । हिन्दू-समाज में समता के लिये क ₹ स्थान 
नहीं है । हिन्दूधम 4 त्याग करने से हो हमारी प'रस्थिति में 
सुधार सम्भव है । अत धर्मान्तरण फे सिवा हमारे उद्धार का 
कोई दूसरा मार्गे नही है 171 


घर्सान्तरण की घोषणा के विरुद्ध खलबली 


डा० अम्बेडकर की इस घोषणा से हिन्दुओं में खलबली 
मच गयी । चोटी के हिन्दू नेताओं ने दुख प्रकट किया और 
1० अम्बेडकर से कहा कि वे हिन्दू-थम को नहीं त्याग । 
“एक तेज तबीयत हिन्दू मिशनरी 'मसूरकर महाराज! ने बड़े 
दावे के साथ हिन्दुओं के हृदय परिवर्तेन की बात कहकर 
बाबासाहेब से अनुरोध किया कि आप हिन्दू-यम का 
परित्याग न करें, हम आपको हिन्दू-समाज में ही यथेष्ट 
[माजिक समता दिला देंगे। बाबासाहेब ने उन्हें उत्तर 
दिया--“हमारे अछूत महात्मा श्री संकटानन्दजी को एक 
साज तक श्री शंकराचाय की गद्दी पर बिठाया जाय और सौ 
__ चितपावन ब्राह्मण परिवार उनको साष्टांग प्रणाम करें, तो 
- में सममंगा कि हिन्दुओं का हृदय-परिषतेन हुआ है । क्या 
ऐसा करने की आप में शक्ति है!” महाराजाजा बाबासाहेब 
का मुह ताकते रह गये ।2 


ऐसी ही एक घटना का उल्लेख श्री सन्तराम बी०ए० ने 
“भीमपत्रिका” में किया ह । वह लिखते &--एक बार आः र 
आ 
१. वही, पृष्ठ १२८ 22200 
२, वही, पृष्ठ १२८ ु टल 
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डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? [ ५५ 


समाजियों ने डा० अम्बेडकर को जल-पान हेतु निमंत्रित किया । 
बह्‌ पधारे | उपस्थित लोगों में श्रा<-समाज की ओर से जाति- 
पांति तोड़क मण्डल के संचालक श्री सन्तराम बी०ए० सी थे | 
चाय के बाद सन्तराम जी ने डा० अम्बेडकर से कहा--“डा० 
साहेब, आप अपना धर्मान्तरण का इरःदा बदल क्यों नहीं 
देते । भेदभाव अब स्वयं ही समाप्त होता जा रहा है । देखिए, 
पंजाब में कोई भी किसी से छुआछात नहीं करता | चलिए, 


- हम आपको अभी आर्य-समाज-मन्दिर में ले चलते हैं। कोई 


भी आपसे छुआछात नहीं करेगा ।” डा० अम्बेडकर ने उत्तर 
दिया--“आये-सपाज-मन्दिर में क्यों ? किसी सनातनी हिन्दू- 
मन्दिर में ले जाकर दिखाइए ।” यह कह कर डा० अम्बेडकर 
कुछ क्षण के लिये मोन हो गये और फिर चुपचाप उठकर चले 
गये । बाद में कुछ आय समाजियों ने सन्तरामजी से कहा- 
“आप ने 'हों” क्‍यों नहीं कर ली थी । हम किसी भी सनातती 
मन्दिर के पुजारी को कुछ रुपये देकर, कुछ समय के लिये 
मन्दिर से अलग कर देते । फिर उसमें अम्बेडकर को ले जाते। 
बांद में दूध से धोकर मन्दिर को साफ कर दिया जाता ।” 
किन्तु, सन्तराम जी इसको स्वीकार नहीं कर सके । 


-/ अतः कहना न होगा, डा» अम्बेडकर हिन्दुओं के अत्या- 
चारों से इतना तंग था गये थे कि वह हिन्दू-समाज में रहकर, 
जीना अपने आत्म-सम्मान के लिये घातक समभते थे । फिर 
उनके सामने अपना ही नहीं, वरन अस्सी प्रतिशत दबी- 
पिछड़ी गरीब जनता के कल्याण का प्रश्न था, जिसे हिन्दू- 
समाज ने युग-युगां से पह-दर्गषित कर रखा था । वह सोचते 
थे, यदि यह गरीब जनत। हिन्दू-समाज में ही जीती रहेगी, 
तो यह हमेशा-हमेशा के लिये ।हन्ढु आं दारा अपमानित होती 


४६ ] डा०. अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? 


रहेगी । इसीलिये डा० अम्बेडकर से धर्मान्तरण के सम्बन्ध 
में सोचा और उसकी घोषणा की | 

अतः, हिन्दुओं की चीख-पुकार का डा० अम्बेडकर पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा । बह चढ प्रतिज्ञ थे । १३ जनवरी १६ ३६ 
को, पूना में उन्होंने अपनी भीम प्रतिज्ञा को दोहराते हुए 
कहा--“यदि साक्षात्‌ ईश्वर भी आकर कहे कि हिन्दूघमें मत 
थोड़ी, तो भी मैं नरकतुल्य हिन्दूध में अब न रहूंगा 101 


सानव-धम की खोज 
न अम्बेडकर की इस हढ॒ प्रतिज्ञां से लोगों को यह पूर्ण 
विश्वास हो गया कि बह हिन्दू-धर्म को त॥गने का इरादा 
किसी दशा में नहीं छोड़ सकते। अतः सभी धमे-प्रचारक 
डा० अस्वेडकर से अविलम्ब मिलने लगे ओर उन्हें अपने- 
अपने धमे में दीक्षित करने के लिये नाना प्रकार के प्रयत्न 
करने लगे | बहुत से धम-प्रचारकरों ने अपने धम का समुचित 
ज्ञान कराने के लिये उनको पुस्तकें भेंट कीं 
इस प्रकार डा० अरम: डकर ने सभी धर्मों का भलीभाँति 
अध्ययन किया । उन्होंने ईसाई, इस्लाम, सिख और सभी 
प्रचलित धर्मा का अपनी बुद्धिबादी दृष्टि से अबलोकन किया। 
बह एक ऐसे मानव-धमे की खोज में ये, जो सही मायने सें 
पीड़ित मानवत्ता का सर्वांगीण बिकास कर सके । 
डा° अम्बेडकर के विचार में मानव-धर्म की एक विशे- 
षता यह होनी चाहिए कि बह मनुष्यों का बौद्धिक स्तर ऊच 
करे । इस दृष्टि से उन्होंने उक्त धर्मों का अबगाहन करफ 
] माय «की 
१. बाबासाहेब का जीवन-संप्ं-.बच्धिफाप्रसाद जिज्ञासु, पुष्ठ १२५ 
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उनसे जो तत्व खोज निकाला, उसका सार मानवता के हित 
में नहीं है । 
पा ईसाई और इस्लाम धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि 
ये दोनों धर्म अताकिक और श्रंधविशवासयुक्त हैं। इनके 
अपनाने से अछूतों को अपनी समस्त बुद्धि अल्लाह या गाड 
को पित कर देनी होगी । बाईत्रिल और कुरश्रान को 
ईश्व रीय पुस्तक स्वीकार करना होगा । इनके बिरुद्ध सोचने 
का उनमें कुछ भी साहस नहीं रह जायगा; इन प्रन्थों में 
अच्छा है तो, बुरा है तो-सभी को ईश्वर की बाणी मान कर 
उसका पा वन करना होगा । अतः ये दोनों धम अछूतों कान 
वास्तविक कल्याण कर सकते हैं और न उनका बौद्धिक स्तर 
ऊँचा कर सकते हैं। साथ ही ईसाई और इस्लाम धमे को 
अस्त्रीकार करने का एक बड़ा कारण यह भाथा कि इससे 
अळूत समाज भारतीय धारा से कट सकते थे, और यह भारत 
को राष्ट्रीयता की अखण्डता के लिये धातक होता 
आय-समाज- भी ड।० श्रम्बैडकर को अछूतों के लिये 
उचित प्रतीत नहीं हुआ । यद्यपि आ--समाँज हिन्दुओं में एक 
अच्छी सुधारक सस्था है । उसका उपदेश है कि ईश्वर एक हूँ ।! 
ईश्वर कभी अवतार लेकर मनुष्य या पशु का रूप धारण नहीं 
करता .2 मूर्तिपूजा, तीर्थ, ब्रत, मृतक-श्राद्ध आदि कर्थ-कारड 
सब मिथ्या पाखण्ड और पोपां की लीला हैं ।3 चातुबेण्य. 
विभाग का आधार जन्म नहीं बरन्‌ गुण है ५ इत्यादि 
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श. जातिभेद का उच्छेद 


५८ ] डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


किन्तु डा० अम्बेडकर की आपत्ति है---“यदि आर्य- 
समाजियों के चातुढस्ये में व्यक्ति को उसके गुणों के अनुसार 
ही हिन्दू- समाज में स्थान मिलेगा तो समक में नहीं आता 
कि वे लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र के लेबिल 
लगाने की क्‍यों हठ करते हैं? ब्राह्मण का लेबिल लगाये बिता 
भी एक विद्व/न सम्मान पाता रहेगा । क्षत्रिय का नाम दिये 
बिना भी सिपाही का आदर होगा । आर्य समाजियों को 
सोचना चाहिए कि यदि यूरोपीय-समाज अपने योद्धाओं 
ओर विद्वानों'पर स्थायी लेबिल लगाये विना भी अद र-सत्कार 
कर सकता है, तो उनको ही लेबिल लगाना «यो. आवश्यक 
जान पड़ता है ! चातुवेण्य को गुण-मूलक ,ताकर उस पर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदर के दुगन्ध युक्त लेबिल लगाना 
एक प्रकार का यहाँ पाखंड जाल फलाना ही है 121 

एक स्थान पर डा> अम्बेडकर ने आय-समाज की कड़ी 
आलोचना की है | लिखा है- “मुझे सार समाजिया का इस 
लिये विरोध करते में हिचक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिन्दू- 
समाज में भ्रान्ति का प्रचार किया है । उनका यह्‌ प्रचार कि 
वेद अनादि, अनन्त और अभ्रान्त हैं, अतः वेदों के आधार 
पर जो सामाजिक संस्थाएं बनी हैं, वे भी उानादि, अनन्त 
आर श्रश्नान्त हैं । ऐसे बिश्वास को फेलाना समाज का सबसे 
बड़ा अहित है । जब तक यह सिद्धान्त कायम है, हिन्दू-समाज 
कभी सुधार की ओर नहीं जा सकता |”? र 


डा० अम्बेडकर ने अपनी निष्पक्ष और बुद्धिवादी दृष्टि 


>" डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ६२-६ ३ 
५. शुद्र कोन थे | (प्रावकथन)--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ९ 





डा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? [ ५६ 


से सभी धर्मो का गहन ऋध्ययन छ्या था। वह अपनी 
संस्कृति को सीमा से बाहर नहीं जाना चाहते थे ।! ,र, किसा 
हालत में ब्राह्मणवाद को औ स्वाकार करना नहीं चाहते थे 
आयं-सम।ज ब्राह्मणवाद से दूर नहीं हे । सिख-ध. भी इसकी 

लपेट में आ। गया है । उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार गया है । उसमे भिन्न-भिन्न तकरास की जगी का | का 
भी जन्म हो गया दै । जन-धम वस्जुत: श्रमण-धम है, परन्तु 
उसने भी जाति-भेद को स्वीकार किया है उसमें हीन जातियों 
की दीक्षा नहीं दी जाती है 1? 





बौद्ध धम के प्रति आकर्षण 
बौद्धधर्म पर डा» अम्बेडकर की गम्भीर दृष्टि पड़ी, तो 
सचमुच उल्लास में आकर कहा--वह चीज सिल गयी, जिसे 
में ढू ढ़ रहा था बल्कि जितना चाहता था, उससे भी अधिक 


“मात्रा में मिल्ली 13 


“बौद्ध धर्म बहुत उदार है । सामाजिक दृष्टि से बह वणे- 
भेद, जातिभेद, देशभेद को नहीं मानता । बुद्ध सबसे बड़े 
प्रथम जनतन्त्रबादी विचारक थे । उनके समय कोसल, मगध, 
झबन्तं के विशाल राजतन्त्र थे, पर उनका पक्षपात बशाली 
के गणतन्त्र से था। ˆ उन्होंने अपने भिक्षू-संघ को बिल्कुल 
गणतांत्रिक व्यवस्था पर स्थापित किया था, जहाँ किसी बात 
के निणेय करने में व्यक्ति नहीं, सघ की राय सर्वोपरि मानी 
जाती थी । जहाँ राय एक न हो, वहाँ बहुमत (यद भूयसिक) 
को निर्णायक सममा ज.तां था 1” डा० अवेम्डकर ने देखा, 
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जिसं जनतांत्रिकता के ही नीचे हमारे दलित-वर्ग के ऊपर 
उठने की सम्भावना है, बुद्ध उसके परम्‌ समर्थक थे। जन- 
तंत्रता केवल बोट या सम्मति-ग्रहण में ही नहीं, बल्कि आर्थिक 
क्षेत्र में भी बुद्ध ने व्यवहार करने की कोशिश की, इसलिये 
भिक्त-भिक्षुणियों को निजी सम्पत्ति का निषेव किया । संघ में 
चाण्डाल हो या ब्राह्मण, दानों में किसी प्रकार का अन्तर 
रखना वर्जित था । चीनी यात्री उल्लेख करते हैं फ्रि जब बह्‌ 
भारत के किसी बिहार में जाते, तो स्थानीय भिक्षु स्वागत 
करते हुए पहला सबाल यही करता-“आप कितने बर्ष के हैं” 
वर्षे से मतल्त्र भिक्षु उनमे के काल से था | यदि आगन्तुक का 
वर्ष अधिक देखता, तो स्थानीय भिक्ष दाहिना कन्धा खोलकर 
उकड़' बेठ, दोनों हाथों को जोड़ प्रणाम करता, यदि स्वयं वषे 
में अधिक होता, तो अपना वष बताता और आगन्तुक को 
उसी तरह से प्रणाम करता । संघ में यह समानता का व्यब- 
हार प्रभातित क्यि जिना नहीं रह सकता | जब बह देखता 
क्रि एक कोयले जेसे काले भिक्ष को कपूर जेसा गोरा आदमी 
उकड, बेठकर माम कर रहा है, चाणडाल-पुत्र महास्थबिर 
के सामने बेठकर ब्राह्मण महाशाल-पुत्र बिद्या-प्रहण कर रहा 
है । बाबासाहेब डा० अम्वेडकर के हृदय को छू लेने वाली ये 
बातें थीं, जिन्होंने उन्हें अपती र आकृष्ट किया 21 

डा० अम्बेडकर सच्चे देश-भक्त, 
कोटि के धार्मिक पुरुष थे । बह अपने 
निवासी स्वीकार करते थे । उन्हें अप 
प्रेम था कि वह कोई भा काम भारती 


सत्यनिष्ठ और उच्च 
को भारत का आदि- 
ने देश से इतना अगाध 
यता के विरुद्ध नहों करना 


nn 


१ वहीं, पृष्ठ ८ 
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चाहते थे । यही कारण था कि उन्होंने अपने प्रेस 51 नाम 
“भारत भूषण”, पत्र का नाम “प्रबुद्ध भारत”, “पने निवास 
का नांम “राजगृह” और अपने कालेजो का नाम “सिद्धार्थे 
कालेज” व ““मिलिन्द कालेज” रखे थे । 1 तब बहू किसी 
अन्य तथाकथित धमे को क्‍यों ग्रहण कर लकते थे ? 

बुद्ध भारत के सबध्रेष्ठ पुत्र थे ।? भारत में ही बुद्ध के 
धर्म का उद्भव और विकास हुआ । अतः बोद्ध-धर्म भारतीय 
घर्मे भी है । इसलिये डा» अम्बेडकर बौद्ध-घर्म की ओर प्रथम 
आकर्षित हुए । 

डा० अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धम अपनाने का एक और 
कारण था । डा० अम्बेडकर समस्त अछूतों का उत्थान करना 
चाहते थे। उन्हें अपने से अधिक अपने समाज की चिन्ता 
थी । वह अपने समाज में श्रात्मतेज उत्पन्न करना चाहते थे । 
यह उनकी आन्तरिक भावना थी कि अछूत सनाज भारत में 
ही नहीं, बरन्‌ समस्त विश्व में प्रतिष्ठिते पद प्राप्त करे। 
इसी लिये उन्होंने बौद्ध-धर्म को चुना । बौद्ध-ध ही सद ङ्ग 
पूर्ण तथा भारत की अछुत जनता के वास्तबिक कल्याण के 
लिए उपयुक्त है । 

इन्हीं सब बातों का विचार करके ड1० अम्बेडकर ने १४ 
अक्तूबर १६५६ को नागपुर में आयोजित एक बृहद समारोह 
में बौद्धधर्म प्रहण बिया । कुशीनगर के वयोवृद्ध भिन्न 
महास्थविर चन्द्रमाण जी ने उन्हें विधिपूर्वक दीक्षा प्रदान 
की । जिस दिन डा० अम्बेडकर ने बौद्ध-घर्म की दीक्षा ली, 


ान््ब््>-< 


१. बाबासाहेब का जीवन-संघर्ष- चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, पृष्ठ १५७ 
. १, महामानव बुद्ध-- राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ 5४ 


६२ ] छा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ! 


बह विजयादशमी का पुण्य दिन था । विजयादशमी समस्त 
भारतबासियों का ऐतिहासिक महापर्व है। इस दिन सम्राट 
अशोक ने हिंसा को सदेव-सदेब के लिये त्याग करके 'यहिंसा- 


मूलक बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था । कालान्तर में, हिन्दुओं | 
ने बौड़ों के इस पवित्र पी को निगलने के उद्देश्य से इसका | 
नाम बिगाड़ कर 'दशहरा' रख दिया और यह कथा जोड, 
दी कि इस दिन रामचन्द्रजी ने लका नरेश रावण का बध कर! 


के जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलायी थी । 
जबकि गोस्वामी तुलसीदास फे अनुसार रावण का वध चेत- 
सुदी चौद्स को हुआ था । 


ऐतिहासिक कारण 


कुछ ऐतिहासिक कारणों से भी बाबासाहेब डा० 
अम्बेडकर बौद्धधमे की ओर आकर्षित हुए । वे ऐतिहासिक 
कारण हमें उनके धार्मिक और सामाजिक बिचारों में देखने 
को मिलते हैं। इन विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं । 
एक का सम्बन्ध भारत के झछ तो तथा बौदूव-त्राह्मण-संघषं से 
है, और दूसरे का सम्बन्ध बौदूध-धर्म की व्यापकता से है, 
जो सम्पूर्ण मध्य एशिया में फेला हुआ है। 


भारत के अछा तथा बौद्ध-ज्रा्ण-संघषे से सम्बन्धित 
बाबासाहेब के बिचार न केघल भारत की, अपितु, विश्व- 
इतिहास की ग भीर गबढेषणा पर आश्रित हैं, जिन्होंने 
बौदूथःधर्म को अछुतो का मौलिक धर्म सिद्ध किया है। दूसरे 
शब्दों में यह कि भारत के अछुतो एक समय छितरे हुए बौद 
थे, य बीद्घ-त्राझए-संघर्ष में ब्राह्मणों की घणा के पात्र बने 
चौर बाद में, अछूत बना-दिये गये । . . 5: 
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इस सम्पूर्ण ऐतिहासिक श्रृंखला को बाबासाहेब ने 
अपनी पुस्तक "अछूत कौन” में विस्तार से दिया है, जिसे 
संच्चप में यहां दिया जाता है । 

प्रारम्भिक समाज घुमन्तू समाज था । उसका मुख्य धन 
'पशु' थे | पशु नगी चरागाहों की खोज में घूमते थे । जहाँ- 
जहाँ पशु उसे ले जाते, वहां-बहां वह उनके ९ीछे-पीछे जाता 
था । बाद में जव घुमन्तू लोगों ने पशुओं का महत्व समझा, 
और खेती करने का कला सीख ली, ओर उनका धन्न पशुओं 
से 'भूमि में परिवर्तित हो गया, तो वे एक जगह स्थिर हो 


 गये। 


सभी घुमम्तू दल अथवा जातियां एक ही समय स्थिर 
नहीं हो गयी थीं । कुछ स्थिर हो गयीं । कुछ घुसन्तू ही बंनी 
रही । स्थिर समाज अब सम्पन्न हो गया था। जो जातिया 
स्थिर नहो हो पायी थीं, उनके सामने उद्र-पूति की समस्या 
थीं, जिसके कारण बे स्थिर जातियों पर झाक्रमण कर, 
उनका धन-धान्य छीन लेती थीं। अतः दोनों समाजों में 
परस्पर संघष होता रहा । 

स्थिर समाज आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा चाहता 
था । घुमन्तू समाज की समस्या थी कि उसे ऐसे संरक्षक मिले, 
जो उसे भोजन तथा शरण-स्थान दें । दोनों समाजों की 
अपनी समस्याएं और स्वार्थ थे । इसलिये इन दोनो समाजों 
में समझौता हो गया; जिसके अनुसार घुमन्तू लोगों ने स्थिर 
समाज की पहरेदारी करता शुरू कर दिया, और स्थिर समाज 
ने उन्हें भोजन तथा शरण-स्थान देना स्थीकार किया | 

अब घुमन्तू जातियों की समस्या थी कि वे रहें कहाँ? 
प्रारम्भिक समाज की मान्यताओं के अनुसार, वे लो ग ही एक 


६४ ] ढा० अम्बेडकर बोड क्यों बने ? 


साथ रह सकते थे, जिनमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध हो । घुमन्तू 
झादमी 'बाहरी' थे, अतः वे स्थिर समाज के साथ नही रह 
सकते थे । रण-न.ति के विचार से भी यह आवश्यक था कि 
ये घुमन्तू आदमी गाँव की सीमा पर रहें जिससे ये आक्रमण- 
कारियों का मुकावला कर सके । इन दोनों कारणों से घुमन्तू 
झादसी गाँव से बाहर, गाँव की सीमा पर रहे । 
सामाजिक विकास की इस प्रक्रिया से यह बात समम में 
शा जाती है कि भारत के अछूत किसी समय छिन्न-भिन्न हुए 
परास्त आदमी थे, और भिन्न रक्‍त होने के कारण वे गाँव 
के बाहर बसे | गाँव के बाहर और गाँव के अन्त में रहने के 
कारण ही ब्राह्मणों ने इनको 'अन्त्यज' आदि कहा । 
आज भी गॉर्बो में रहने बाले अछुतो और हिन्दुओं के 
आपसी सम्बन्धी में भिन्नता है। अछूतों को हिम्दू-समाज 
(जिसे उस समय का म्थिर समाज कहा जा सकता है,) से 
बहुत से बिशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें से तीन मुख्य थे 
१. गाँव के लोगों से खाना इकट्टा करने का अधिकार, 
२. पैदावार के समय हर गाँव से धान इकट्ठा करने का 
अधिकार, और ~ 
३. गाँव सें जो पशु मर जाय, उसकी लाश को उठाना। 
इससे यह बात प्रमाणित होती है कि आरम्भ से ही 
अछूत गाँव के बाहर रहते आये हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि 
उन्हें पहिले अछत बनाया गया हो और तब वे गाँव फे बाहर 
जाकर रहने पर मजबूर किये गये हों । प्रत्युत, वे आरम्भ से 
ही गाँव के बाहर रहते आये हैं, क्योंकि वे उस दल के नहीं थे, 
जिस दल अथवा कुज्ञ के वे लोग थे, जो गाँव के भीतर बसे 
हुए थे। ये अछूत बाद में बनाये गये । अतः कहना न दोगा 
कि आज के अदूतों फे पूवज अछूत नहीं थे। :. 
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ये अन्त्यज' लोग अछत केसे बने ? श्री राइस ने लिखा 
है कि अछत अनाये हैं, द्रविड हैं । तत्र क्या नसल की 
भिन्नता के कारण ये अछत बनाये गये ? 
किसी जाति की नसल निश्चित्‌ करने के लिये मानब- 
शरीर-शास्त्र एक विश्वसनीय वज्ञान है। हिन्दू-ससाज पर 
इस शास्त्र को लागू करने के जो परिणाम हैं, उनसे यह बात 
सिद्ध नहीँ होती है कि अछत आर्यो और द्रविड से भिन्न 
नसल के हैं । शरीर-विज्ञानियों द्वारा की गयीं नारिका-सापों 
से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण और अछ,त एक ही नसल के हैं । 
तब, क्या पेशे अछतपन का आधार बने ? क्या आर्यो” 
८1 द्रबिड़ों को अन्त्यजो के पेशों से घृणा थी ? नारदःस्मृति 
से स्पष्ट होता है कि आर्या को गन्दे पेशों से किसी प्रकार का 
कोई एतराज नहीं था । निम्न श्लोक देखिये 
कर्मापि द्विविधं ज्ञयमशुसं शुभमेव च। 
अशुभं दासकर्मीक्तं शुभ कर्मकृतां स्प्रतम्‌ ॥ 
¬ यह बात जान लेने की है कि पेशे दो प्रकार के होते है, 
शुद्ध और गन्दे । जो गन्दे पेशे हैं, उन्हें दास करते हैं, जो शुद्ध 
पेशे हैं, उन्हें शुद्र । 
युहट्राराशुचिस्थानरथ्यावस्कर शोधनम्‌ । 
युह्यांगस्पशंनो च्छिष्ट विए्मूत्रप्रद णोज्कनम्‌ ॥ 
इच्छतः स्वासिनश्चांगे ह्यू पस्थानमथान्ततः । 
अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम्‌॥ | 
--दरबाजे, पाखाने, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर 
भाड़ लगाना, शरीर के गुह्य अंगों का मदन, उच्छिष्ट 
भोजन तथा मल-मूत्र को इकट्ठा कर फेंकना, और अन्त में 
जब स्वामी चाहे; तब उसके अंगो' की मालिश करना, ये काम 





ड 
| 





शि ७. के हर क ककी; 
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गःदे माने जाने चाहिए । इनके अतिरिक्त शेष सभी काम 
शुद्ध हें 2 
इससे स्पष्ट है कि गन्दा काम करने वाले दास थे, और 
माड, लगान। गन्दै काम में शामिल था । ये दास कोन थे ? 
गर्यो में दास-प्रथा थी । एक आये दूसरे रय का दास हो 
सकता था । याज्ञवल्क्य स्मृति (१४, १८४) पर विज्ञानेश्वर 
. की जो मिताक्षरा टीका है, उसमें लिखा है-“चत्रिय आर 
शेष सभी ब्राह्मण के 'दास' हो सकते हैं । वेश्य और शद, 
त्रि के दास हो सकते हैं | शूद्र बेश्य का दास हो सकता 
GN 
. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मण, च त्रिय और, 
चैश्य, जो निश्चय से आये हैं, गन्दे से गन्दा भंगी का काम 
करते रहे हैं । यदि भंगी का काम एक आर्य के लिये घणित 
कार्य नहीं था, तो गन्दै पेशों को 'अछ,तपन' का कारण नहीं 
साना जा सकता | 
` फिर, वे कौन से कारण हैं, जिन्होंने अम्स्यजों को अछ,त 
बनाया ? इसके लिये कुछ दूसरे सूत्रों का अवलोकन करना. - 
होगा । सन्‌ १९१० में भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा 
हिन्दू-समाज के वर्गीकरण की एक नयी पद्धति जारी की गयी 
थरी । इस वर्गीकरण के आधार पर अछत जातियों के अन्दर 
एसे बहुत से लक्षण पाये गये, जो हिन्दुओ में नहीं थे । उनमें 
चार लक्षण विशेष महत्व के हैं- “ 
(१) अछत किसी ब्राह्मण से मन्त्र नहीं लेते । 
(२) अच्छे ब्राह्मण अछ तो का पौरोहित्य नही करते । 
(३) अछतों के अपने में से पैदा किये हुए निजी पुरो- 
___ हित होते हैं, ओर. अल 


mara 


maser 


rR T zi 


RSI ने 
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(४) ळत गोमांस खाते हैं, और गो का किसी प्रकार 
से आदर नही' करते! 
इन लक्षणी से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण अछ तो' से घणा 
करते थे । किन्तु, बास्तविकता यह थी कि अळू त भी ब्राह्मणो” 
से घृणा करते थे । वास्तव में, ब्राह्मणो' ने अछतो' के धार्मिक 
रीति-रिवाजो' के अवसरो पर पौरोहित्य करने से इनकार 
नही किया, बल्कि अछतो ने ही ब्राह्मणो' को निमन्त्रित 
करने से इनकार किया । इस परस्पर की घृणा का मुख्य 
कारण यह था कि छितरे हुए “अन्त्यज' आदमी बौड थे, और 
वे ब्राहणो' का आदर नही' करते थे, और उन्हें 
अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी इन लोगो' को 
पसन्द नही' करते थे, क्योकि वे बौद्ध थे । इसी का यह्‌ परिः 
णाम हुआ कि अम्त्यज आदमी 'अछ,त” समभे जाने लगे | 
बुद्ध और उनके अनुयायियो' के विरुद्ध घृणा के भाव का 
कितना अधिक प्रचार हो गया था, इसे प्रथम परिच्छेद में 
स्पष्ट किया जा चुका है | यह घृणा का भाव खुद ब्राह्मणी 
का ही पेदा किया हुआ था । त्राह्मण बौद्धधर्म के शत्रु थे। 
अतः, उन्होंने इन छितरे हुए अन्त्यजो को “अळूत' बनाया, 
क्योंकि ये बोद्धम छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे । 
फिर भी, वोद्धधर्म और ब्राह्मणों के बीच की घृणा को ही 
अछूतपन का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता । ब्राह्मणों 
ने बोद्धों के बिरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, 
इन छितरे हुए आदमियों के विरूद्ध कुळ विशेषहूप से नहीं । 
तब, अछूतपन केवल इन छितरे हुए आदमियों से ही क्‍यों 
जा चिपटा ? इसके लिये एक अन्य परिस्थिति पर विचार 
करना होगा | वह परिस्थिति है-इन छितरे हुए आदमियों 
द्वारा गोमांस खायां जाना । | : 
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ये छितरे हुए आदमी बौढ तो थे, पर उन्होंने अपनी 
गोमांस खाने की आदत को नहीं छोड़ा था । इससे ब्राह्मणों 
को अपनी नयी गो-भक्ति को उसकी चरमसीमा पर पहुँचाने 
का अतिरिक्त अबसर भिल गया । इस प्रकार छितरे हुए 
आदमी बौद्ध होने के कारण घृणा के पात्र बने, और गो- 
मासाहारी होने के कारण 'अछ.तपन? के पात्र बने। 
इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दुओं ने कभी गोमांस नहीं 
` खाया था? ऋग्वेद के समय से ही आयो में गोमांस का 
आहार प्रचलित. था । ब्राह्मण लोग गाय को पवित्र मानकर 
यज्ञां में उसकी आहुति देते थे, और उसका मांस प्रसादरूप 
में ग्रहण करते थे ।! 
किन्तु, कालान्तर में जाह्मण एकदम गोमांसाहारी न बने 


रहकर गो-पूजक बन गये । इस गो-पूजा के रहस्य का मूल . ` 


बौद्धो और ब्राह्मणों के संघष में है) एक समय अधिकांश 
भारतवासी बौद्ध थे । उस समय, ब्राह्मणवाद. अवनति पर 
था । बौद्धधर्म ने उसको दबा दिया था, अतः ब्राह्मण अपनी 
शक्ति को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील थे । उसका एक ही 
उपाय था कि वें बौद्धों के रंग-ढंग को अपनायें | गोबध के 
बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर गहरा असर पढ़ा 
था । ब्राह्मणों को गोघातक समझकर घृणा से देखा जाता 
था । ऐसी परिस्थिति में, जाह्मणों के लिये गोवध छोड़ देने के 
अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं था । अतः ब्राह्मणों ने न केवल 


गोमांस का त्याग किया, अपितु बे बौद्धों से एक कदम आगे . 


लो ५ 
१. प्रमाण के लिये देखिये---प्राचीन भारत में गोमांस: लेखक. 
बद्यमाता, प्रसाद ` गो 
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he च्य 


बढ़कर शाकाहारी बन गये । बौद्ध शाकाहारी नहीं थे । वौद्ध- 
भिक्ष तीन प्रकार से शुद्ध मांस ग्रहण कर लेते थे। इसके 
विरुद्ध ब्राह्मण इसलिये शाकाहा १ बने, वर्योकि चे बौद्ध 
मिक्षत्रो के साथ समान तलपर खड़ा होना नहीं चाहते थे । 
यहाँ एक और प्रश्‍न विचारणीय है । यदि हिन्दुओं ने 
'गोमांसाहार छोड़ दिया था, तो छितरे हुए अन्त्यज लोगों को 
गोमांस खाने से क्यों नहीं रोका गया ? यदि उन्हें गोमांस 
खाने से शेक दिया गय होतः, तो अक्लूतपन का जन्म हीं न 
होता । इस सम्बन्ध में बाबासाहेब ने लिखा है कि छितरे 
हुए आदमी मृत गाय का माँस खाते थे । उनका यह आचरण 
गोवध-निषेध के कानून के बिरुद्ध न पड़ता था, इसलिये मृत 
गाय का भॉस खाने की अथा को जारी रहने दिया गया। 
यह आचरंण अहिंसा के सिद्धान्त के भी विरुद्ध नहीं था। 
गोवध करना हिंसा थी, किन्तु, मृत गो का माँस खाना हिता 
नहीं थी । 
यह प्रश्‍न कि अन्त्यजों ने हिन्दुओं का अनुकरण क्यों नहीं 
किया । इसके दो उत्तर हैं --पहला, मृत गाय का मॉस उनका 
प्रधान जीवनाध र था, इसके बिना वे भूखे मर जाते । दूसरे, 
मृत गायों को ढोना, यद्यपि आरम्भ में एक अधिकार था, 
किन्तु, बाद में यह उनका एक अनियार्थ कर्त्तव्य बन गया । 
और हिन्दू भी उनको अपने मृत जानवरों को ढोने के लिये 
मजबूर करने लगे । 
छितरे हुए (अन्त्यज) आदमी अछूत कब बने ? इसका 
सीधा सम्बन्ध गोबध तथा गोमांसाहार-निषेध से है । अतः, 
अछूतपन की उत्पत्ति के काल को निश्चित करने के लिये यह 
ज्ञात करना आवश्यक है कि गोवध किस समय॑ एक अपराध 
बना, और _गोमांसाहार किस समय पाप ठहराया गया। 
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डा० डी० आर?” भण्डारकर के मतानुसार, चौथी ईसवी में 
क्रिसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गोवध प्राण दण्डनीय अपराध 
घोषित हुआ । इसलिये, यह विश्वास के साथ कहा जा सकता 
है कि अक्कूतपन चार सौ ईसवी के आस-पास किसी समय 
पैदा हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में आज जो 
बडी संख्या में अछूत हैं, उनकी उत्पत्ति आज से लगभग डेढ़ 
हजार वर्ष पहले हुई थी, और तब उनकी स्थिति आज जेसी 
नहीं थी । 
एक अन्य प्रमाण भी भारत के 'अळूता को प्राचीन बौद्ध 
सिद्ध करता है । यह प्रमाणित हो जाने के बाद, (कि अछूतों 
` और ब्राह्मणों के बीच मुख्य शत्रु ता केवल बौद्धधम को लेकर 
थी, और बोद्धों के प्रति घृणा के कारण ही ब्राह्मणों ने अछूतों 
का न केबल सामाजिक बहिष्कार किया, बल्कि उनकी 
संस्कृति को भी कुचलने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा, यह 
-_______ सुनिश्चित हो जाता है कि अछूत उस समय बोद्ध-घमे के 
 द्दृस्तम्भ रहे होंगे। अछूतों के उस योगदान को देखने के 


| 
| 
लिये भारतर में, एथ्वी की खुदाई से निकली हुई बुद्ध की 





असंख्य प्रतिमाओं तथा अन्य वौद्ध-अवशेषों की कला पर 
विचार करना होगा । इन बुद्ध-प्रतिमाओं तथा अबशेषों के 
निर्माता कौन लोग थे? क्या इनके ।नर्माता ब्राह्मण, क्षत्रिय 

- या वैश्य थे? नहीं । ये तीनों बोद्धधमे के परम विरोधी थे, 
उसके विकास को एक आँख नहीं देख सकते थे। बर्ण-कर्म 

` की दृष्टि से भी निर्माण और कला इनका पेशा नहीं था | 

` दूसरे धर्माइुयायियों-ईसाई तथा सुसलमानों-को इनकां 
निर्माता इसलिये सही माना जा सकता, क्‍योंकि उस समय 

ओ तक इन दोनों धम-सम्प्रदायों का आगमन भी भारत में नहीं 
हुआ था। ये बुढ-प्रतिमाएँ और चेत्य आदि कब निर्मित 
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हुए, यह निश्चित्‌ करना, हमारा विषय नहीं । इनका निर्माण 
किसी भी बौद्ध सम्राट के काल में हुआ हो, किन्तु, इनको 
बनाने वाले हजारो-लाखो हाथ अछूतों के ही थे। कला के 
क्षेत्र में अळू ह की प्रतिभा से कोई इनकार नहीं कर सकता | 
आज भी, भारत में बड़े-बड़े निर्भाण-कार्य ये ही हाथ करते हैं । 

बाबासाहेब के मम को छू जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण 
तथ्य था । इस तथ्य ने उनके अनुसन्धान को और भी अधिक 
प्रामाणि ७ बना दिया था । इसीलिये, उन्होंने बौद्धधर्म को 
अपना कर, अछूत। के लिये पुनः उनके .मोलिक घर का सार्ग 
खोल दिया, जिससे जो हाथ बुद्ध से कोसों दूर हो गये थे, वे 
पुनः बुद्ध की प्रतिष्ठा में क्रियाशील हो जाय॑। 


राष्ट्रीय कारण 


“ हम पीछे कह चुके हैं कि बाबासाहेब डा० अम्बेडकर 
भारत के अनन्य भक्त थे, और भारत की गरिमा पर किसी 
भी प्रकार से ऑच नहीं आने देना चाहते थे। उनके समक्ष 
अछूतों के कल्याण के साथ-साथ, भारत के हित भी थे। अतः 
बौद्ध धम को ग्रहण करने के पीछे जहाँ वह करोड़ों अहता 
का बिकास देख रहे थे, बहाँ भारत का राष्ट्रीय बिकास भी. 
उलसे जुड़ा हुआ था । यह राष्ट्रीय बिकास का ही भाव था 
कि बह ईसाई अथवा इस्ला= धम को स्वीकार नहीं कर सके, 
यद्यपि वे ऐसा कर सकते थे, और ऐसा करने के लिये इन . 
धर्मी के ठेकेदारों द्वारा उन्हें बड़े-उड़े प्रलोभन भी दिये गये थ। | 
निश्चय ही बावासाहेव उन महार्षाँ में से थे, जो उस 
समय भारत के भाग्य-विधाता कहे जाते थे। जिस समय, 
उन्होंने धर्मान्तरण किया, उस समय देश बहुत ही नाजुक 
पा स्थितियों से गुजर रहा था । अंग्रेज भारत हो तोड़ने की 


क 
*_ 
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` जीति में लगे हुए थे, जिसके फलस्वरूप देश की अखण्डता 
संकट में पड़ गयी थी । का .दे आजम मुहम्मद अली जिन्ना 
भारत-भक्रित से दूर, भारत-घिभाजन की नीति पर काम कर 
रहे थे । उन्हें भारत का कोई भी नेता, जहाँ तक कि गोंधीजी 
भी भारत-भकिति से नहीं जोड़ सके । जिन्नाकी नीति सफल 
हुई, और, पाकिस्तान बना । किन्तु, बाबासाहेब को राष्ट्रीय 
भावना इतनी बलवती थी कि देश के हित में उन्होंने अछूत 
फे प्रथक प्रतिनिधित्व की अपनी मांग को त्याग दिया, और 
गांधीजी के साथ समझौता किया । देश की उन नाजुक परि- 
स्थितियों सें, जितमें भारत का भविष्य लड़खड़ा रहा था, 
यदि बाबासाहेव भी जिन्ना का अनुकरण करते, तो भारत 
का एक और बिभाजन न सही, पर, भविष्य के लिये उसका 
पत्थर गढ़ जाना निश्चित्‌ था । 


बाबासाहेब मे इस्लाम स्वीकार नहीँ किया । अगर किया 
होता, तब सब नहीं, तो भारत के एक तिहाई अछत आज 
अवश्य मुसलमान दिखायी देते। मस्जिदों का विरत एर दिखायी 
देता, और उनमें दी जाने बाली मुअज्जिनों की अजाने जहॉ. 
मुसलमानों को नमाज के लिये आमंत्रित करतीं, वहीं यहाँ के 
हिन्दुओं को अल्पसंख्यक होने का सुबूत भी देती । और, यह 
* सुबूत भारत की अखण्डता के लिये शुभ न होता । इन्हीं 
कारणा से, बाबासाहेब ने किसी नये तथा अभारतीय धम 
का बरण करने की अपेक्ता, अछूता के प्राचीन इतिहास का 
अध्ययन किया, जिससे अछूतपन की उत्पत्ति और कारणो 
तथा मूल धार्मिक खोत का पता लगाया जा सके | और, यह 
अत्यन्त शुभ हुआ कि अछूतों के मौलिक धम के रूप में बौद्ध- 
धर्म उनके सामने आया--वह बोद्धधम,: जो. भारत की 
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भूमि पर उत्पन्न हुआ था, और किसी समय सम्पूर्ण भारत में 
फेला हुआ था | 
बुद्ध सचसे बड़े साम्यवादी थे। उनका. घर्मचक्र प्रवर्तन 
बहुजम-समाज के हित और कल्याण के लिये था। उनका 
मूल मन्त्र था- समता, स्वातन्ञ्य और बन्धुत्व । वह बैज्ञानिक 
दृष्टिकोण के समथेक थे, परम्परा से चली आयी किसी बात 
को आँख मू दकर मान लेने के पतत में नहीं थे। बाबासाहेब 
ने जब बुद्ध के इस दृष्टिकोण का अवलोकन किया, तो बह 
सदा के लिये बुद्ध और उनके धर्म के भक्त हो गये। बह 
भारत की सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं से पीड़ित 
समाज के अंग थे, अतः बौद्धधमे के प्रति उनका अकृष्ट 
होना स्वाभाविक था । उन्होंने सोचा, यदि भारत में बुद्ध 
का धर्म फिर से प्रतिष्ठित हो जाय, तो देश की समाज-व्य- 
बस्था में एक महान्‌ परिवर्तेन हो सकता है; वह परिवर्तन, 
जो देश को साम्यवादी बना सकता है, ऊँच-नीच और अस- 
मानता की खाई को पाटकर समता, स्वातन्त्र्य और बन्धुता 
का समाज पेदा कर सकता है; साधारण जनता की आँखो 
में धूल मोंककर, उसका सबंस्त्र हरण करने बाले -पूँजीपति 
द्वारा पोषित - धर्म के विरुद्ध जनता को तर्क, विवेक अर 
` बिज्ञान के बल पर चेतन और जाग्रत कर सकता है। और, 
यह परिबतंन जहाँ करोड़ों अछूतों के विकास के. लिये श्रेयस्कर 
होता, वहीं उसके द्वारा भारत भी एक समृद्ध और प्रगतिशील 
राष्ट्र हो सकता है ।! इसी भावना से बाबासाहेब ने धर्मान्त- 





१. भाज भारत सजन भौर तकनीक के क्षेत्र म॑ जो भी प्रगति कर 
रहा है, वह हिन्दर-भ वित ओर दर्शन के बल पर नहीं, विज्ञान के 
` बल पर कर रहा है, ओर विज्ञान बौद्धधर्म का दुसरा नाम है ।-ले० 
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रण के लिये बौद्धधमे को स्वीकार किया । अतः, कहना न 
न होगा 6 उन्हाने अछूतों को उनके मूल धर्म से जोड़कर, 
अपनी अस्मिता का ज्ञान ही नही कराया, बल्कि नाना 
जातियों और समुदायों में बिखरे हुए उनके समाज को एक 
एक गोत्र में बाँधने का भी प्रयास किया, जो हिः ३ धर्म में 
सम्भव नही था ' साथ ही, उनको भारतीय होने का गौरब 
भी थिया, जिससे वे भारत की मूल धारा से जुड़े रहें, ओर 
बुद्ध के सिदूधान्तों के बल पर सदा भारत की अखण्डता 
को बनाये रखें । 
_ यहाँ दो अन्य बातें भी विचारणीय हैं । पहली अक्लूतों 
की समस्याओं से सम्बन्धित है । बाबासाहेब के भुक्तभोगी 
मन को यह पूर्ण अनुभव हो गया था कि भारत का हिन्दू: 
समाज अछूतों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देना 
चाहता; क्‍योंकि एक तो वर्शव्यवस्था को बुरी व्यवस्था मानने 
को हिन्दू तैयार नहीं हैं; दूसरे भारत पर हाथी पूंजीवाद किसी 
भी शोषित समाज के उत्थान का समथक नहीं हो सकता । 
इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय दवाव ज्यादा सहायक हो सकता 
है । किन्तु इसके लिये बाहर के देशों से अछूतों का कोई 
सम्बन्ध होना चाहिए । अतः, बाबासाहेव द्वारा बौद्धधर्म को 
स्वीकार करने का एक उद्देश्य यह माना जाता है कि बौद्ध- 
चर्य मध्य एशिया का धमे है, यदि अछूत गै& बन जायेगे, तो | 
` मध्य एशिया फे सभी बौद्धो से उनका धामिक सम्बन्ध स्थापित | 
हो जायगा. और तबं उनको अपने अधिकारों की लड़ाई के | 
लिये सम्पूर्ण बौद्ध जगत से सहायता मिल सकती है । किन्छ 
ऐसा मानना ठीक नहीं है । इससे बाबासाहेब की ऐतिहासिक 
शोध और राष्ट्रीय बिकास की चेतना का कोई मूल्य नहीं 
._ रह जाता । यदि अछूतों को समस्याः के:सम्बन्ध में वह 
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अन्तर्राष्ट्रीय दबाव को ही महत्व देते, तो बिना किसी अनु- 
सन्धान ओर राष्ट्रीय चेतना के, वह ईसाई अथवा इस्ज्ञाम 
धम ग्रहण कर सकते थ और इससे अछूतो को ईसाई या 
मुस्लिम देशो से, बौद्ध देशो के मुकाबले, ज्यादा सहायता 
प्राप्त होती । वास्तव में, बाबासाहेब ने धर्मान्तरण आत्म- 
सम्मान और स्त्रावलम्बन के लिये किया था । इसी से अछूत 
समाज भारत की प्रतिष्ठा को बनाये रख सकता है । दूसरे 
देशों की सहायता से वह न आत्मसम्मान पा सकता है, और 
न स्वावलम्बन की प्रवृत्ति । 

दूसरी बात यह भी कही जाती है कि बाबासाहेब का 
बौद्ध-आन्दोलन हिन्दूधम के खिलाफ प्रतिक्रिया थी । इस 
सम्बन्ध में थोड़ा तटस्थता से बिचार करना होगा । अछूतों 
के प्रति हिन्दू-समाज की घृणा और अत्याचारों ने बाबासाहेब 
को धर्मान्तरण के लिये घिवश अवश्य किया, यह प्रतिक्रिया 
तो है, पर हिन्दूवमें फे विरोध में नहीं है। उनका बौद्धधर्म- 
आन्दोलन सही माने में भारतीय समाज की सामाजिक तथा 
आर्थिक विषमताओं, रूढ़ियों और अन्याय के बिरोध में है । 
वह असमानता के खिलाफ समता का, दासता के खिलाफ 
स्वातंत्र्य का और घृणा के खिलाफ बन्धुता का आन्दोलन 
है । बह किसी विशेष धर्म का नहीं, किसी भी धर्म का 
बिरोधी हो सकता है, यदि उस धर्म में असमानता, दासता 
आर घृणा को स्वीकार किया गया है । 

इस सम्बन्ध में बिहार के राज्यपाल माननीय श्री आर० 
डी० भएडारे का कथन ज्यादा अनुकून है । उनका मत है-- 


` “यह जो नियो बुद्धिष्ट मूवमेट चल रही है, जसा कि श्री लंका 


में; दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में है, वेसा ही वाबासाहेब का 
खड़ा किया हुआ आन्दोलन है । यह नव.बोद-आन्दोलन बहा 
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विदेशी शासन के उपनिवेशवाद और शोषण के विरुद्ध प्रति 
क्रिया है। पर, यहाँ जो आन्दोलन है, उसकी प्रष्ठभूमि 
सामाजिक ओर आथिक शोष ए के खिलाफ और बुद्ध का जो 
समतावादी धमे है. उसकी शरण लेना है । लेकिन, बाहर की 
दुनिया के नेता समझ हैं कि भारत में जो आन्दोलन चल 
रहा है, वह न्यू बुद्धिस्ट मूबमेंट' का है। यह भ्रम है। यहां 
का वौद्ध आन्दोलन एक दशन है, जो वतेमान सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक ५रिस्थितियों के विरुद्ध एक क्रान्ति 
के रूप में शुरू किया गया है ॥?1 


१. देखिये-२५१७ वीं बुद्ध-जयन्ती के अवसर पर सारनाथ 
में दिया गया भाषण, पृष्ठ ६ "` :: .. 








तृतीय परिच्छेद 
वोद्धधर्म पर विचार 


“मैंने बौद्धधमँ को स्त्रीकार किया है, क्योंकि इसमें 
ऐसे तीन मिश्रित सिद्धान्त हैं, जो किसी अन्य घमे में नहीं 
पाये जाते हैं, बौद्धधमं प्रज्ञा, करुणा और समता का पाठ 
पढ़ाता है | एक अच्छे और आनन्दमय जीवन के लिये मनुष्य 


यही चाहता है | न कोई देवता और न कोई आत्मा समाज 
को बचा सकते हैं ।'' 


--डा० अम्बेडकर 





तृतीय परिच्छेद 
वोखभर्म पर विचार 


जिस दिन अन्तिम बौद्ध सम्राट वृहद्रथ को मार कर 
पुष्यमित्र गद्दी पर बेठा, उसी दिन से भारत में बौद्धधमे का 
पतन हुआ । भिक्षओं को सरे आम कत्ल क्रिया गया, जो 
बच सके, वे भारत से बाहर भाग गये; बोद्ध-साहित्य और 
थौद्ध-विद्या के केन्द्रों को जलाकर राख का ढेर बना दिया 
गया, बिहारों और चेत्यो को नष्ट कर दिया गया । फलस्वरूप 
कालान्तर में स्थिति यह हो गयी कि बौद्धधर्म को जानने और 
सममने के लिये कोई साधन इस देश में नहीं रह गया। 
ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में बुद्ध और उनके दर्शन को विकृत 
करके चित्रित किया, जिसके अनुसार कुछ ने उनको महात्मा 
कह कर आत्माबादी घोषित किया, कुछ ने उच्छेदवादी और 
कुछ ने उनका अलौकिक वशेन कर उन्हें मानवेत्तर ही बना 
दिया । परिणामतः सम्यक ज्ञान के अभाव में, ब्राह्मणों की | 
यह 'लीपापोती? ही भारत की जनता का संस्कार बन गयौ । 
अतः, जिस समय बाबासाहेब डा० अम्बेडकर ने वौद्धधमे को 
स्वीकार किया, उस समय इस धर्म का कोई भी मौलिक 
साहित्य भारत में उपलब्ध नहीँ था । जो उपलब्ध था, बह 
बुद्ध-चिन्तन से परे की चीज था | इसलिये उन्होंने विदेशों से 
सम्पूरणं बौदसाहित्य को मंगाकर एकत्र किया, और उसका 
अबगाहन किया | बुद्ध-बचनों का संग्रह बुद्धके महापरिनिवाण 
के चार सौ वर्षे बाद हुआ । उसमें भी कालान्तर में परिबतन 


लेक | 
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होता रहा । इसलिये बुद्ध-बचनों का संग्रह--त्रिपिटक--भी 
समप्रतः उनका मूल चिन्तन नहीं है । ऐसी स्थिति में यह 
निश्चय करना कठिन है कि कोन बुद्ध का असली बचन है? 
पर, त्रिपिटक में ही बाबासाहेब ने बुद्ध का यह बचन पढ़ा-- 
“भिक्षत्रॉ, जो मातव-कल्याणकारी है, बह मेरा बचन है । 
ऐसा मानना । इसका अर्थ हुआ कि जो मानब-कल्याण में 


बाघक है, बह बुद्-वचन नहीं हो सकता । बस, इसी वचन . 


को कसौटी मानकर, बाबासाहेब ने सम्पूण त्रिपिटक का 
अध्ययन किया, और वास्तबिक बौद्धधर्म को खोज निकाला । 


उनका वह परिश्रमपूर्णं अनुसंधान आज “भगवान. बुद्ध और 


उनका धर्म' के रूप में हमेशा-हमेशा के लिये सुरक्षित है । 


बास्तब में, बाबासाहेब से पूर्व बौद्धधर्म का इतना बड़ा 
अन्वेषक भारत में कोई नहीं हुआ । धर्मानन्द कौशाम्बी और 


राहुल सांकृत्यायन सरीखे विद्वान भी बौद्ध दशन के अध्ययन _ 


में अनेक जगह भटके हैं, और जंटिलताओं में ऐसे उले हैं कि 
कोई समाधान नहीं खोज सके हैं। धर्म और दशेन एक 
गम्भीर विषय हे । उसमें इतनी कुहेलिक्राऐ हैं कि औसत 
बुद्धि का व्यक्ति उसमें प्रवेश करने के वाद बुरी तरह फॅस 
जाता है । ऐसा सदेव भक्ति या आस्था के कारण होता है। 
इसलिये जिज्ञासु व्यक्ति को इस ब्यूह में विवेक और तर्क के 
सहारे प्रवेश करना चाहिए, तभी वह कुहेलिकाओं को पार 
करता हुआ धर्म और दर्शन के बास्तविक तत्व तक पहुँच 
` सकता है। बाबासाहेब ने ऐसा ही किया था, इसलिये उनके 

विचार तार्किक और विवेकपूर्ण हैं। इन विचारों की प्रष्ठ- 
भूमि में हमने इस परिच्छेद में धर्म और दर्शन पर बहुत ही 


SS 


. बिस्तार से चर्चा की है, जिससे उन पाठकों को, जो धर्म की. 








| 
| 
| 
| 
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अल्प जानकारी रखते हैं, धर्म ए आर सम्यक बोध 
हो सके और वुद्ध फे दशन को सही सन्दा में समझ सके । 
आइए, पहले धर्म-तत्व पर विचार 


A 


क्क 
धर्म क्या है ? 
वास्तव सें, यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ धर्म को 
सबसे जटिल बनाकर रखा गया है, 1 परिणाम यह 
हुआ कि जो धर्म इन्सान की समस्याओं को हल करता ब 
स्वयं इन्सान के लिये एक समस्या बन गया | पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू ने इसी से चव्य होकर यह मत प्रकट किया कि 
हिन्दुस्तान सब बातों से ज्यादा, धार्घिक देश समझा जाता 
है और हिन्दू और मुसलमान और सिक्ख और दसरे लोग 
अपने-अपने सतों का अभिमान रखते हैं और एक-दूसरे छे 
सिर फोड़ कर उनकी सच्चाई का सबूत देते हैं । हिन्दुस्तान 
में और दूसरे देशों में सजइव के और कम-से-कम मौजूदा 
रूप में संगठित मजहव के दृश्य मे मुझे भयभीत कर दिया ६ । 
मैंने कई बार उसकी निन्दा की है और उसको जड़-सूल से 
मिटा देने तक की इच्छा की हे । झुझे तो लगभग हमेशा यही 
मालूस हुआ कि श्रन्धविश्वास और प्रगति-विरोधी, जड़ 
(प्रमाण रहित' सिद्धान्त और कट्‌ टरपन, अन्धश्रडा आ 
शोषण नीति ( न्याय और अन्याय ) से स्थापित स्वार्थो छे 
संरक्षण का ही नाम 'घर्म? है ॥४1 
पंडित सुन्दरलाल का भी यही सत हे कि “आज की 
दुनिया के अलग-अज्ञग मजहब बजाय दुनिया के लोगों को 
एक सूत्र में बांधे रखने के, यानी उन्हें मिलाये रखने के, उनसें 


१. मेरी कहानी--जवाहरलाल नेहरू, पृष्ठ ११२ 
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फूट या अल्लगाब पेदा करने बाली चीज बन शे हें ।”1 उनके 
अनुसार इसका ' मरण यह है कि अलग-डलग धर्मों फे 
सानने बला ने बजाय अपने धर्म के तत्व यानी असली अंग 
के, ऊपरी रीति-रिवाज्ञो, कर्मकाण्डों, भाषा आदि को 
अधिक महत्व देना शुरू कर दिया 172 

पण्डितजी के ये शब्द भ्रमसूलक हैं। बास्तविक बात यह 
है कि हिन्दुग्तान के धर्माचायो ने धमे को अलग-अलग 
रूपों में प्रस्तुत किया है, जिसमें बह अधिक-से-अधिक साम्प्र- 
दायिक द्वोत। गया । मनुष्य के लिये घ्म है, न कि मनुष्य धर्म 
के लिये हे -इस तथ्य की ओर धर्माचार्यों ने कनी ध्यान नहीं 
दिया । उन्होंने धर्म के नास पर कमेकाण्डों को महत्व दिया, 
स्वार्थमूलक विधार्नों का प्रतिपादन किया और उन सब का 
बोझ इन्सान की खोपड़ी पर लाद दिया । हर धर्म के कमे- 
काण्ड अलग, विधान अलग । फलतः, प्रथक-प्रथक धर्मो का 
बोर लादे हुए लोग देश की राष्ट्रीय एकता को काल का ग्रास 
बनाते रहे | यहाँ के लोग चंकि धर्मभीर हैं. इसलिये बिधान 
के सीमित धरातल पर धर्म के शासन को स्वीकारते रहे । 

धर्मशास्त्रो में धर्म को बहुत-सी परिभाषाएँ दी गयी हैं, 
जिनमें कुछ नेतिक और विबेकपूर्ण भी हैं; किन्तु उनके आधार 
पर धर्म का भी आचरण नहीं किया गया । वस्तुत: हिन्दू 
बाङमय में दो बिद्याएं है - परा और अपरा । इन्हीं को ज्ञान- 
कारढ थोर कर्मकाण्ड कहा गया हे । इन दोनों का रहस्य 
यह है कि जो ज्ञानकाएड है, बह केबल समझने की चीज है, 


१. राष्ट्रीय एकता-- पण्डित सु 
अंक) पृष्ठ ३८ 
२. बही, पृष्ठ ३८ 





पदर लाल, सरिता (रजत जयन्ती 
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ब्याबद्दारिक नहीं है | व्यवहार के लिये कर्मकाण्ड है, जी 
समभने की चीज कतई नहीं है । धर्माचार्यों के इसी बिरोधा- 
भास ने धर्म के स्वस्थ रूप को भारत में प्रतिष्ठि नहाँ होने 
ड्या! 

एक उदाहरण अपेक्षित है । मतुस्ृति सें घर्म के लक्षणों 
पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है--''धीरज रखना, सब के 
अपराधों को क्षमा करना, अपनी शात्मा के ऊपर काबू, 
ईमानदारी, सफाई, अपनी इन्द्रियों को चश में रखना, बुद्धि 
से काम लेना, विद्या प्राप्त करना, सच बोलना, थोर कभी 
किसी पर क्रोध न करना, ये ही धर्म के दस लक्षण हैं ।71 


इसे धर्म की एक उत्तम परिभाषा कहा जा सकता है । 
पर, यह्‌ केवल ज्ञानकाण्ड है | व्यवहार फे लिये सलु का दूसरा 
बिधान है और वह है--“जो मनुष्य शुद्धि चाहता हैं, और 
चाहता है कि मेरे धर्माचरण से, कतव्य-पालन सें, भूल न हो, 
उसको तीन प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और विविध 
प्रकार के शास्त्रों को भलीभाँति जानना चाहिए ।”2 

इस विरोधाभास पर विचार कीजिए ! जब धर्म का 
आचरण शास्त्रों की सर्यादानुसार ही करना है, तो फिर धमं 
के दस लक्षणों की दुहाई क्या है? 

गीता में भी यही विरोधाभास है । उसे आत्मवाद का 
पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। जहॉ तक कि उसे भारतीय 
संस्कृति की आत्मा का, समस्त मानव-समाज के कल्याण के 


१. राष्ट्रीय एकता--पं० सुन्दरलाल, सरिता (रजत जयन्ती अंक) 


पृष्ठ ३९ र 
२. हमारा समाँज--सन्तराम वी०्ए०, चोथा परिच्छेद, पष्ठ ३२ 


ह 
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लिये एक अनर्घ उपहार माना गया है ।! गता में कर्मकाण्डों 
अर उनके समथेक वेदिक बचनों का विराध कर, मनुष्य को 
कत्तेव्य-पालन का आदेश दिया गया है ।2 किन्तु साथ ही 
गीता में यह भी उपदेश दिया रया है-- - 


यः शास्त्रविधिःत्सुज्य बतंते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न ५रां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्र' प्रमाणं ते कार्याकाय व्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रबिधानोक्तं कर्म कतु मिहाहेसि ॥ 


अर्थोत्‌-'जो पुरुष शास्त्र की बिधि को त्यागकर अपनी 
इच्छा से बतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और 
न परमगति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है । इससे 
तेरे लिये इस कर्तव्य और अकत्त ब्य की व्यबस्था सें शास्त्र 
ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्रबिधि से नियत किये हुए 
कसे को ही करने के भिये योग्य है ।?१ 

इस उपदेश ने धर्म को तो साम्प्रदायिक बनाया ही, समूची 
गीता को ही मिट्टी में मिला दिया । जब शास्त्र ही सत्र कुछ 
हैं, उन्हीं के आधार पर कत्तेव्य और अकर्त्तव्य का पालन 
करना है. तो फिर गीता किस मर्जी को दवा है? स्पष्ट है कि 
गीता का कोई महत्व नहीं है । उसकी रचना का मुख्य उद्देश्य 


१, भगत्रद्गीता का एक असाम्प्रदायिक अध्ययन--मं गलदेव शास्त्री, 
“कल्पना? (दिसम्बर १९५३), पृष्ठ ९६४ ८ 
» गीता, १६--१४, १५, :७ और २- “४२-४३ व ३-१९, २० 
एवं ९--२७। 
३. बही । 
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सानव-जीवन में शास्त्रों को ही प्रतिष्ठित करना है. और 
शास्त्रा का आदेश है- अपने-अपने वर्ण के अनुसार कर्त्तव्य- 
कम करके वर्णाश्रम-धर्म को सुदृढ़ बनाना । 

अतः, यह कहना गलत नहीं क्रि धर्माचार्यो द्वारा किये 
गए धर्म के इस विकृती%रण से धर्म जटिल से जटिलतर 
होता गया और इस प्रकार धर्म क्र जो वास्तविक रूप था, 
उस पर घटाटोप छा गया । 

वास्तव सें, जैसा कि बरक का मत है, धर्म समाज का 
आधार होता है, यह वह भित्ति है जिस पर सारी <च्ची 
असेनिक गवनंस्रेस्ट आश्रित रहती है ॥ धर्म का असली तत्व 
नेतिकता है। जो धर्म मनुष्य में नेतिकता उत्पन्न नहीं करता 
है, बह मानव का कोई कल .ण नहीं कर सकता | उसकी 
उपस्थिति मनुष्य के लिये सब प्रकार से निरर्थक है। इसी 
भाव को लेकर जेन-दशेन में धर्म को वस्तु का स्वभाव माना 
गया है । श्र्थात्‌ , वस्तु का जो स्वभाव है, बही उसका घर्म 
है । जल का स्वभाव शीतलत। है, अग्नि का उष्णता है--ये ही 
उनके धर्म हैं । हसी प्रवार मनुष्य का स्वभाव फेघल मनुष्यता 
है। इसी की तिष्ठा करना उसका घर्म है । सत्य तो यह है 
कि धर्म मानव की मानस-मणि है, जो उसके अन्धकारपूण 
जीबन-मागे में सचल्लाइट का काम करती है । 
/ डा० अम्बेडकर के अनुसार, “धर्म के लिये इतना ही 
पर्याप्त नहीं है कि उसमें नेतिकता हो. उस नंतिकता को भी 
जीवन के सूलभून रि ड्ान्तों- स्वतन्त्रता. रुमान्ता तथा भ्रातृत्व 
को मानना चाहिए ।'2 इसके िये आवश्यक है कि धर्म विवेक- 
१. जातिभेद का इच्छेद- डा० अम्बेडकर, पृष्ठ * ८ 
२. बुद्धः और उनके धर्मे का भदिष्य--डा « अम्बेडकर, पृष्ठ १५ 
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पूर्ण और बेज्ञानिक हो | नियमों क! बन्धन उसे यह रूप नहीं 
दे सकता | इसके स्थान पर छुछ आध्यात्मिक सिद्धान्त होने 
चाहिए । डा« अम्बेडकर के शब्दों में, “नियम व्यावहारिक 
होते हैं; वे आदतों पर आधारित होते हैं और पूव निश्चित 
क्रम के शलुसार करने पडते हैं । लेकिन सिद्धान्त बौद्धिक होते 
है, वे निर्माण करने के उत्तम साधन हैं । नियम . ही बताते हैं 
कि किसी व्यक्ति को क्या करन! है अर्थात्‌ एक पूर्थ निश्चित 
मार्गे की ओर ही इंगित करते हैं । सिद्धान्त इस प्रकार का 
कोई मागे निश्चित नहीं करते । नियम जेसा कि रसोई-घर 
में मिलते हैं, यह बताते हैं-क्या करना है और कब करना है 
तथा केसे करना है ? एक सिद्धान्त, जेसे न्याय का सिद्धान्त, 
सनुध्य को काय करने से पहले सोचने की स्वतन्त्रता देता है 
ताकि वह अपने उद्देश्यों और इच्छाओं के अनुकूल कार्य 
कर सके ।”1 

डा० अम्बेडकर धर्मे को मनुष्य की सेवा फे लिये मानते 
थे ।2 उनके मतानुसार “धे एक ऐसा प्रभाव या शक्ति है, जो 
जीवन में घुल-मिज्ञकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता 
है। व्यक्ति की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं, पसन्द तथा 
नापसन्द को निश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है ।?8 

डा० अम्बेडकर की इस परिभाषा को धम की सबसे उत्तम 
परिभाषा माना जा सकता है | इसके आधार पर यदि घर्म 
को सममा, परखा और ग्रहण किया जाय, तो निश्चय ही 


मानवता का बहुत कल्याण होगा । किन्नु मानव-कल्याण क 





१. डा० अम्बेडकर का राजनीति दर्शन-- न्डी 
२, वही, पृष्ठ ५३ ५ 
३* बढी, पृष्ठ ५९. 


*भार० जाटव, पृष्ठ ५९ 
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इस मार्ग में सबसे बड़ा बाधा धमीशास्त्रां व 
मानव का कल्याण भगवदू अक्ति में ही सान्त 
अनुसार जीव की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है । अतः जीव का 
यह्‌ प्रथम क रव्य है कि बह ईश्वर की भक्ति में डूवकर उसके 
उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे । जो व्यक्ति ऐसा नहीं 
करता, वह शास्त्रों के अनुस।र घोर नरक में जाता है। 
तात्पर्यं यह्‌ कि संसार मिथ्या है । अतः समस्त सासारिक 
बन्धनों से अपने को सुक्त कर मनुष्य को अपने परलोक को 
सुखी बनाने फे लिये ही कर्म करना चाहिए और यह कर्म 
भगबदू-भक्ति के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । 

भगवदूभक्रित वया दै ? इसे स्पष्ट करते हुए 'भितसुत्र' 
में नारदर्जी ने कहा है--“मगबान के प्रति उत्कट प्रेम ही 
भक्ति है । भवित कर्ग से श्रेष्ठ हैं ओर ज्ञान तथा योग से भी 
` उच्च है । स्वयं ही साध्य और साधन स्वरूप है 121 इसीलिये 
भागबत-पुराण में भगवान के गुणों में समस्त बन्धनो की मुक्ति 
स्वीकार की गयी है 2 इसकी पुष्टि सें विष्णु-पुराण में एक 
गोपी की कथा दी गयी हे, जिसके भगवद्‌-ध्यान ने उसके 
समस्त पुण्यकर्म जनित ब्रन्धनों को काट दिया और जिसके 
समस्त पाप धुल गये और वह मुक्त हो गयी ।१ गीता में तो 
कृष्ण ने जहाँ तक कहा है कि “सब धर्मा को त्यागकर केवल 
एक सुक सच्चिदानन्दघन बासुदेव परमात्मा की ही अनन्य 
शरण को प्राप्त हो, में तुको समस्त पापों से सुक्र्त कर दू'गा । 
तू शोक मत कर ।”५ और, ईशावास्योन्षिद में तो जीव का 


~ 
हँ । 
ह्‌ 


ध 
CN 
ह्‌ 


१ नारद-भक्ति-सूत्र (१-२,,. ४-२५, २०) 
२ श्रीमद्भागवत, १-७-१० 
३. विष्णुपुराण, ५-१३-२१, २२ 
१४. गीता, १८-६६ 
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सम्पूर्ण अस्तित्व ही परमेश्‍वर को समर्पित है--“हे अगिन के 
अधिष्ठात देवता, हमें परम घनरूप परमेश्बर की सेवा में 
हुँचने के लिये सुन्दर शुभ मार्ग से आप ले चलिए । हे देव, 
आप हमारे सम्पूर्ण कर्मा को जानने बाले हैं; अतः हमारे इस 
मार्ग के प्रतिबन्धक जो पाप हों, उन सबको आप दूर कर 
दीजिए | आपको बार-बार हम नमस्कार करते हैं ।”1 
घर्मशास्त्रों की दृष्टि में यही मानव का परम कल्याण है । 
इस कल्याण के लिये न धर्मे की आवश्यकता है, और न 
नेतिकता की । जब मनुष्य को भगवद्अक्ति में ही लीन होना 
Sw ~ रण व ~ धः < 
६, [करु नातक आचरण वह किसके प्रति करेगा ? फिर, धर्म 
उसके लिये क्या महत्व रखता है ? फिर वह चाहे कितने ही 
पाप करे, भगवदूभक्ति में सब दूर हो जायेगे । कहना न होगा 
कि जब तक घर्मशात्रो की इन आज्ञाओं को त्रह्मवाक्य फे रूप 
सें माना जाता रहेगा, तब तक धर्म के बास्तबिक स्वरूप का 
विकास सम्भव नहीं है । 


यह सत हिस्दूशास्त्रों का ही नहीं है, इस्लाम और ईसाई 
धर्मा में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है । इस्लाम? 
अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ही है--आज्ञापालन, 
आत्मसमपण, त्याग आदि । अल्लाह के आगे अपने को डाल 
देने और उसकी आज्ञा पर चलने ही का नाम इस्ताम है ।2 

कुरआन इस्लामधम का पवित्र ग्रन्थ है, जिसका अवतरण 
ही इसलिये हुआ है कि व्यक्ति को अल्लाह की ओर आकर्षित 





१. ईशावास्योपनिषद, श्लोक १८ 
२. हदीस सौरभ-- मु» फाख्ख खां, 


सामान्य पारिभाषिक शब्दा- 
बली, पृष्ठ ५५८ Ry टन 
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किया जाय |! इस्तराम सें कलमा त्यवा की बहुत मान्यता 
दै, जिसका शर्थ है--“अल्लाह के सिवा काई पूज्य नहीं है 
ओर हजरत मोहम्मद अल्लाह्‌ के रसूल है 1०2 इस्लाम ग्रहण 
करने से पहले इस कलमे पर ईमान लाना पहले जरूरी है । 
पूरा इस्लाम इसी कलमे पर टिका हुआ दै। इस्लाम में 
दीक्षित होने वाले मुसलमान का यही एकमात्र ध है और 
इसी पर उसे आचरण करना है । कुरआन म स्पष्ट शब्दों सें 
कह। गया है -“जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का बिरोध 
करता है, उसके लिये दोजख की आग है, जिसमें उसे हमेशा 
रहना होगा 123 

इसी प्रकार ईसाई धर्म का बुनियादी विश्वास है कि 
ईसा मसीद ईश्वर के पुत्र थे । अतः ईश्बर और ईश्वर-पत्र 
में झदूट आस्था रखना ही ईसाई लोगों का प्रमुख धर्म है। 
यदि ईसाई इस विश्वास के विरुद्ध आचरण करेंगे तो उन्हे 
भी दोजख की भयंकर आग में जलना होगा । ~” 

इस समूचे भक्तियोग का एक ही अर्थ है ओर वह है, 
धर्मे का सम्बन्ध ईश्वर से है । अर्थात्‌ मनुष्य की रचना ईश्वर 
ने इसलिये की है कि वह उसकी भक्ति को अपना धर्म समझ 
कर, उसक! विकास करे । यदि वास्तव में यही धर्म है, तो 
यह मानव का सच्चा प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर सकता । 





१. इस्लाम एकता-सन्देश -- कॅवल भारती, साभार-- इस्लाम : एक 
मधुर उपहार', सं०--मु- फारूख खां, पृष्ठ २१-२२ 

२. ला इलाहा इल्लिल्लाह मुहम्मदरसुल्लाह । 

३. कुरभान-- अनुवादक सु० फारूख खाँ, सुरा अत तौव:, आ? ६३ 

४. व्यू टेस्टामेन्ट-र्‍मुरकुस १४:६२ 
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इसमें माधव का घोर अपमान है और मानवता को जिन्दा 
ही दफना दिया गया है । 
किन्तु, खेद इस बात का है कि इस अडितकर भक्तियोग 
का संसथेन उन महान धमप्रचारकों एवं बिचारको मे भी 
किया है, जो प्रखर बुद्धिवादी और मानयबादी माने जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द और श्री अरविन्द घे 
बिचार बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भक्तियोग के समर्थन 
में स्वामी विवेकानन्द के शब्द हैं- “३. क्तियोग उच्चतर प्रेम 
का विज्ञान है । बह हमें दर्शाता है कि हम प्रेस को टीक रास्ते 
से कसे लगायें; केसे उसे वश में लाई, उसका सद्च्यबहार 
किस प्रकार करें, किस प्रकार एक नये मार्ग में उसे मो द्‌ 
र उससे श्रेष्ठ और महत्तम फल अर्थात्‌ जीवन्युक्त अवस्था 
किस प्रकार प्राप्त करें | भक्तियोग कुछ छोड़ने-छ।ड़ने की 
शिक्षा नहीं देता; वह केवल कहता है "परमेश्‍वर में आसक्त 
हो जाओ ! और जो परमेश्‍वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया हे; 
उसको स्वभावत: नीच बिषयों में कोई प्रवात्त नहीं रह सकती ।21 
“भक्तियोग बिल्कुल स्वाभाविक और मधुर है। भक्त 
उतनी ऊंची उड़ान नहीं उडता, जितना कि एक ज्ञान-योगी, 
गौर इसीलिये उसके बडे खड्डों में गिरने की आशंका भी 
नहीं रहती ।?2 
इस मत में दो बातें विचारणीय हैं । पहली बात यह कि 
व्यक्ति को जीबन्युक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहिए झर 
दूसरी बात यह ज्ञानी की तरह उची उड़ान उड़कर खड़डों 
सें गिरते से भक्त बनना श्रेयस्कर है । जीवन-मुक्त अवस्था 





१. भक्तियोग --स्वामी विवेकानन्द, पृष्ठ ६९-७० 
२, वही, पृष्ठ ७७ प 
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से स्वामीजी का क्या तात्पय है, य ह्‌ स्पष्ट नहीं किया गया 
है । किन्तु सत्य यह है कि व्यक्ति मृत्यु से पूर्ण जीवन से मुक्त 
हो ही नहीं सकता । और, धर्माचार्य तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
जीवन के सुरक्षित रहने की बात कहत हैं। यदि जीवन्मुक्त 
स्थिति से तात्पये यह है कि मनुष्य संसार में कोई रुचिन 
ले, रिश्ते-नातों के बन्धन में न फंसे, भगवद्‌-अक्त के झत्तिरिःक्त 
कोई कर्म न करे, तव तो यह अपने उत्तरदायित्वा से हदी 
मुह मोड़ना है । क्या इससे मनुष्य निष्क्रिय और अकर्मर्य 
नहीं बन जायगा ? सच तो यह है कि जो व्यक्ति अपने उत्तर- 
दायित्वो के प्रति पूर्ण सजग, सक्रिय और जीवन को पूर्ण निष्ठा 
के साथ जीने बाला है, बही ज्ञानी है । वह ज्ञानाकाश सें 
ऊँचा उड़कर खड्ड में अवश्य गिरता है, पर इस गिरने में 
ही तो उसे सत्य के दुर्लभ कण प्राप्त होते है । बह जीवन को 
सोह श्य मानकर कुछ प्राप्त करने के लिये संघर्ष तो करता है 
भक्त की तरह भगवान-भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपने 
जीवन का अन्त तो नहीं करता । भक्त तो उस तथाकथित 
परलोक के लोभ में फंस कर अपना सभी कुछ नष्ट कर देता 
है । भक्त का जीवन उस मूर्ख पतंगे के समान है, जो यह 
जानते हुए भी कि दीपक क॑। लौ उसे कमी प्राप्त नहीं होगी, 
अपने को जलाकर भस्म कर लेता है । 

श्री अरबिंद ने भी अपनी धर्म की परिभाषा में शास्त्रों 
का ही अनुसोदन किया है ! उनके अनुसार “धर्ण का सर्बा- 
धिक थान्तरिक तत्व इश्वर की खोज और ईश्वर की सिद्धि 
है। उसकी आकांक्षा है असीस, निरपेक्ष, एक, भागवत्-सत्ता 
की खोज, जो इन सभी वस्तुओं में है और फिर भी असूत 
न होकर सत्पुरुष है । उसका कार्य मानव और ईश्वर में 
सच्चे और परम सम्बन्धों का जीवन व्यतीत करना है, ऐक्य 
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फे सम्बन्ध, अनेक्य के सम्बन्ध, एक ज्योतिर्मय ज्ञान के 
सम्बन्ध, एक रसावेशजनिज प्रेस और आनन्द, एक पूर्ण 
आत्म-ससपेण और सेवा, हमारी सत्ता के प्रत्येक अंश को 
उसके साधारण स्तर से निकालकर मानव की भागवत सत्ता 
को ओर ऊध्वॉन्मुखी प्रगति में ढालना और भा।बत-सत्ता 
का मानव में अवतरण 121 - 
इल परिभाषा से यह और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता 
है कि धर्म का मूल हेतु भगवद्भक्ति के द्वारा ईश्वर से 
साज्ञात्कार करना ही है। शर्थात्‌ धम वह सेतु है, जो जीब 
को ईश्वर से मिलाता है । पर, बिचारणीय बात यह है कि 
जब धर्म का सम्बन्ध अलौकिक सत्ता से है, तो किर मानवीय 
सम्वेदना, नेतिकता, सदाचार और सामाजिक प्रेमभाव की 
दुहाई क्यों दी जाती दै १ इन सबका सम्बन्ध तो उस जगत 
से है, जो लौकिक है । 
वास्तव में धर्म का यह स्वर पलायनवादी है। जीवन का 
ध्येय मानवीय उत्तरदायित्वो को निवाहना है | इनके प्रति 
विरक्ति जीबन की मृत्यु है। जीवन की साथंकता इसी में है 
कि व्यक्ति अपने और सामाजिक उत्कर्ष के लिये कर्म और 
संघर्ष करे | सनुष्य को सरल हृदय, विवेकयुक्त, सत्यनिष्ठ, 
वर्तमान के प्रति सजग, संघर्षशील, समता-बन्धुता और सान- 
वता के भाव से परिपूर्ण, रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त, अमानवीय 
शक्तियों के प्रति अनास्था और मानव-मूल्यों के प्रति आस्था 
बान होना चाहिए । मनुष्य स्वयं ही शायनी नियति का निर्माता 
होता है । कोई दूसरी अमानवीय शक्ति उस पर शासन नहीं 
करती है । मनुष्य ही मनष्य के लिये प्रे रणा-स्रोत है । इश्वर 
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की भक्ति मनुष्य को नपुसक वना देती है, उसके अन्दर के 
मानब को कुचल देती है। ईश्वर के समच सिर कुक जाता है, 
हाथ जुड़ जाते हैं, घुटने टिक जाते हैं, आँखें मु'द जाती हैं... 
यह कायर पुरुष का रूप है, जिन्दा रिल इन्सान का नहीं । 

अतः, धर्मे को मूलतः मानब-समाज से ही सम्बद्ध होना 
चाहिए । उसका सम्बन्ध ईश्वर से कदापि नहीं है। बह नैतिक 
नियम से संवादित, स्थायी और अजित र्त्ति अथवा चरित्र 
की उत्कृष्टता है 11 र 

पाश्चात्य दशन में धर्म का क्या स्थान है? तुलनात्मक 
अध्ययन के लिये इसका मूल्याँकन भी आवश्यक है । पाश्चात्य 
दार्शनिकों ने धमे की व्याख्या में उसके बौद्धिक पहलू पर 
जोर दिया है | मैक्टेगाटे के शब्दों में “धर्मे स्पष्टतया ही एक 
मानसिक अवस्था है ।72 अरस्तु से भी धर्म को इसी रूप में 
ग्रहण किया है ।3 

सुकरात का मत है कि “धर्म ज्ञान हे ।' अर्थात शुभ के 
ज्ञान मे धर्म और शुभ के अज्ञान में अधे है । यह मत भ्रास्ति- 
पूर्ण है । डा०्जे”एन० सिन्हा के अनुसार, तब कोई भी अपने 
पाप-कमै के लिये उत्तरदायी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका 
कारण अज्ञान है । फिर एक मनुष्य प्रायः सत्‌ का ज्ञान रखता 
है. किन्त करता असत्‌ है। शुभ के ज्ञान से सदेव शुभ का 
चुनाव नहीँ होता । ज्ञान और दर्म प्रायः परस्पर असंगत 


होते हैं ।* 


१, नीति शास्त्र--डा० जे-एन० सिन्हा, पृष्ठ २२०-२९१ 


२. Some Dogmas of Religion, McTaggart, p 
३. नीतिशास्त्र-डा० जे०एन० सिन्हा, पृष्ठ २5५ र 
४. वही, पृष्ठ २६३... 
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शश 
साहस, मिताचार और न्याय । बुद्धिमत्ता में सभी अन्य घर्मा 
का समावेश हो जाता है; क्योंकि, प्रत्येक धर्मनिष्ठ कार्य 
विशेष परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता-पूजेंक करने में निहित होता 
है। साहस और मिताचार दो ऐसे धर्म हे जिनका व्यक्ति 
के जीवन से सर्वाधिक सम्बन्ध है । न्याय के अन्दर सब सामा- 
जिक धर्मों का समावेश हो जाता है ।! 
सुख्यतः धर्मा को तीन विभिन्न बर्गो में रखा गया है-- 
आत्मविषयक, परिविषयक धौर आदशेविषयक धर्म । किन्त 
डा० जे० एन० सिन्हा ने इस बर्गीकरण को भ्रामक माना हे । 
उनके अनुसार “जो धमे व्यक्ति का शुभ साधन करते हैं, बही 
सामाजिक हित-साधन भी करते हैं। व्यक्ति का सामाजिक 
सम्बन्धों से स्वतम्त्र कोई प्रथक जीवन है ही नहीं । इस प्रकार 
आत्म-विषयक और परविषयक धर्मो का भेद भ्रामक हे ।2 
इ प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में धर्म को 
भारतीय दशन की तरह संकुचित दृष्टि से नहीं देखा गया 
है । भारतीय बिचारको में डा० अम्बेडकर ही बह प्रथम 
विचारक हैं, जिन्होंने धर्म को जनवादी हृष्टि से देखा और 
उसे व्यापक धरातल प्रदान किया । वास्तव सें डा० अम्बेडकर 
के अनुसार, धर्म उन पवित्र सिद्धान्तो का नाम है, जो समस्त 
देशों के समस्त लोगों के लिये सार्वभौथ अर अनकूल होते 
हैं । उनकी दृष्टि में “धर्म को अपने ही तेज से जीवित रहना 
१. वही, पृष्ड २९६ 
२. वढी, पृष्ठ २९६-२९७ 
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चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के ब नहीं । यदि धम 
को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है 
ता वह धमे नहीं हैं । यदि धस की प्रतिष्ठा के लिये हर वार 
उसक सस्थापक का नास रटते रहने की आवश्यकता है, तो 
बह धर्मे नहीँ ।?1 
डा० अम्बेडकर के अनसार, “धस को नेतिबता 

अआर्थो' में प्रत्येक समाज के शास्ता फे रूप में बता रहना 
चाहिए | यदि धसे विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं 
उतरता है तो बहू मजाक या हंसी का विषय बन सकता है | 
इस प्रकार, जीवन के सिद्धान्त के रूप में उसका महत्व 


"बिलकुल समाप्त हो सकता है, और समय आने पर यह 


समाज से लुप्त भी हो सकता है | अन्य शब्दों में, धमे को 
यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तक पर 
धारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान ही है 
धम को निधनता का समर्थन नहीं करना चाहिए । जिन 
लोगों के पास धन है, उनके द्वारा त्याग करना बहुत अच्छी 
गत है। निधनता को शुभ अबस्था घोषित करना, धर्म 
को भ्रष्ट करने के समान है, बुराई तथा अपराध को बढाबा 
देना है, ओर इस संसार को नक फे समान बनाना है ।2 
डा० अम्बेडकर मनष्य को सर्वाधिक मान्यता देते थे। 
मानव के उन विचारा और कार्यो में, जो शुभ हैं, उनका 
अटूट विश्वास था । बह मनुष्य को सअरणशाल मानते थे | 
इसलिये, मानव-सम्मान तया जीबन छे आदर्शो को आगे 





१, भगवान बुद्ध और उनका धम-- डा० अम्बेडकर, पृष्ठ १६९ 
२. बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य--डा० अम्बेडकर, अनुवादक, 
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बढ़ाने में अपने को अर्पित करना ही मनुष्य का ध्येय होना 
चाहिए |! 
शि कृषेतः यह जा सक हैकिड नि 

अतः, निष्कषत: यह कहा जा सकता है कि डा. अम्बेड- 
कर के धार्मिक बिचार ही समस्त मानवता के लिये परम 
उपयोगी हैं, और उसी में धर्म का बास्तबिक स्वरूप प्रतिरिठत 
be 
ह । 


बोद-धर्म 


उपयुक्त विचारों को दृष्टि में रखकर ही डा० अम्बेडकर 
ने सर्वथा एक मौलिक धर्म का अनुसन्धान किया और शीघ्र 
ही उन्हें बोडधर्म के रूप में ऐसा पवित्र घर्स मिल गया, जो 
पूर्णतया उनके विचारों का ही प्रतिनिधित्व करता ह । उन्हीं 
के शब्दों में “बुद्धधर्म ही एक ऐसा धर्म हे, जिसे संसार अपना 
सकता हे ।” इसका कारण क्या है ? क्यों बौद्धधर्म ही सर्वोत्तम 
और सर्वश्रेष्ठ हे? इसका उत्तर डा० अम्बेडकर ने इन शब्दों 
में दिया हे--“बुद्ध ने अहिंसा के अतिरिक्त और बहुत-सी 
बार्ता की शिक्षा दी। उन्होंने अपने धर्म के अंग के तौर पर 
सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और राजनेतिक स्वतन्त्रता 
की शिक्षा दी । उन्होंने समानता की शिक्षा दी, न केबल 
मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता, बल्कि पुरुष और स्त्री 
के बीच समानता भी--बुद्ध की तलना का कोई ऐसा धार्मिक 
उपदेशक मिलना कठिन होगा, जिनके उपदेश सर्वसाधारण 
के सामाजिक जीवन के इतने पहलुओं को स्पर्श करते हैं और 
जिनके सिद्धान्त इतने श्र. धुनिः, हे श्र जिनका सबसे 





१. डा० अम्बेडकर का राजनीति दर्शन-डी० आर जाटव, प्‌ ष्ठ ३४ 
-२. बुद्ध भोर उनके धर्म का मबिष्य--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ १६ 
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महत्वपूर्ण ध्येय है--इन्सान को इस धरती पर अपने जीवन 
में निर्वाण प्रदान करना, न कि सूरु के पश्चात्‌ स्वर्ग में यह 
निर्वाण उसे प्रदान करने का बायदा करना 1171 

बौद्धधर्म पूर्णत: व्यक्तिवादी है । वह व्यत से परे न्य 
किसी भी ऐसी अमानवीय शक्रित के अस्तित्व में बिश्वास 
नहीं करता है; जो मनुष्य पर शासन करती है। बह मनुष्य 
को मनष्य बनने पर बल देता है । उसका मानववाद, सानष 
को धर्माचरण में किसी भी प्रकार के कर्मकाण्ड को सम्पन्न 
करने की श्राज्ञा नहीं देता | वह रूढ़ियों और अन्धविश्बासों 
से सर्वथा मुक्त, विज्ञान और विवेक पर आधारित है | डा० 
अम्बेडकर फे शब्दों सें, “बुद्ध कुछ नहीं थे, यदि उनका कथन 
बुद्धिसंगत, तकसंगत नहीं होता था। जो बात तकसंगत हे, 
वह बुद्धवचन हे ।”2 


इसी वेज्ञानिकता के बल पर बौद्धधर्म का सर्वत्र बिकास 
हुआ ्ौर समूचे विश्व ने खुले हृदय से उनका स्वागत किया । 
विश्व के प्रायः सभी दार्शनिकों ने बौद्धधर्म आर दर्शन को 
महत्व दिया है । क्राइश्टमस हुमफ्रेस ने बौद्धधर्म को धर्मी 
और दर्शनों का परिबार माना हे 1 एक अन्य इटालियन 
बिद्वान्न के अनुसार बह समग्र ज्ञान से पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ 
हे ४ डा० अम्बेडकर ने अपने प्रम्थ “भगवान बुद्ध और उन्तका 
धर्म” में पश्चिम फे बहुत से बिचारको के विचारों को संकलित 

ES 18 

१. वही, पृष्ठ १६ 
२. मगबान बुद्ध और उनका धर्मे- डा? अम्बेडकर, पृष्ठ २७८-२७९ 
३. Buddbism—Christmas Humphreys, p. 11 
४, संसार का सर्वोत्तम घरं बघु० दयाराम जंव, पृष्ठ ३ 





९८ ] डा० अम्बेडकर बौड क्यो बने ? 


किया है, जो बौद्धधर्म पर मौलिक प्रकाश डालते हैं। उसके 
अन्सार, ई० जी० टेलर के शब्द हे--"काफी समय से 
आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है । यदि उसे 'सभ्य' 
शब्द के वास्तबिक अर्थो में सभ्य बनता है, तो अपने ही 
नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा वौद्धधम ही 
बह प्राचीनतम्‌ नेतिक विचारधारा है, जिसमें आदमी को 
स्वयं अपना आप अनुशासक बनने की शिक्षा दी गयी हैं । 
इसलिये इस प्रगतिशील संसार को बौद्धधमे की आधश्यकता 
है, ताकि वह इससे यह ऊंची शिक्षा हासिल कर सके |”?! 

भारतीय चिन्तन में भी बौद्धधर्म को गौरवशाली स्थान 
प्राप्त हुआ है । प्रायः सभी भारतीय नेताओं एवं बिचारको 
ने बुद्ध और उनके दर्शन को अपना जीवन-आदश बनाया 
ओर उसके आधार पर धर्म का मूल्यांकन किया । महापरि-त 
राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में, “बुद्ध स्वतन्त्र चिन्तक थे, 
चाहते थे. दूसरे भो भेइ न बनें और स्वयं अपने रास्ते का 
निश्चय करें । इसी कारण बौद्धदर्शन ने पुस्तकों और आप्त- 
बचनों को नहीं माना । बौद्ध केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते 
हैं | अनुमान को भी उतने ही अंश तक, जितना कि बह 
प्रत्यक्ष पर अवलस्बित है ।?? 

बौद्धधम की इसी बौद्धिक सहजता ने स्वामी विवेकानन्द 
को प्रभावित किया और उन्होंने भारतवा।सयों का श्राह्मन 
करते हुए ८ हा -` “मैं गौतम बुद्ध के समान चरित्र-बलशाल्ली 
लोग देखना चाहता हूँ।” उनकी दृष्टि में, “बुद ही एक 
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बौद्धधर्म पर विचार [ ९९ 


व्यक्ति थे, जो पूर्णतया तथा यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते 
हैं । ऐसे अन्य कई महापरुष थे, जो अपने को ईश्वर का अव- 
तार कहते थे और विश्‍वास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा 
रखेंगे, वे स्वगे प्राप्त कर सकेंगे। पर बुद्ध के अधरों पर 
अन्तिम क्षण तक ये ही शब्द थे, अपनों उन्नति अपने ही 
प्रयत्नों से होगी । अन्य कोई इसमें तुम्हारा सहायक नहीं हो 
सकता । स्वयं अपनी मुक्त प्राप्त करो ।' अपने सम्बन्ध सें 
भगवान्‌ बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध शब्द का अर्थ है-आकाश 
के समान अनन्त ज्ञानसम्पन्न; मुझ गौतस को यह अबस्था 
प्राप्त हो गयी है । तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो, तो 
उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो ।' बुद्ध ने अपनी सत्र 
कामन/ओं पर विजय पा ली थी । उन्हें स्वर्ग जाने की कोई 
लालसा न थी और न ऐश्वय की ही कोई कामना थी । अपने 
राजपाट और सबेविध सुखो को तिलांजलि दे इस राजकुमार 
ने अपना सिन्धु-सा विशाल हृदय लेकर नर-नारी तथा जीब- 
जन्तुं के कल्याण हेतु आर्यावर्त की बीथी-बीथी सें भ्रमण 
कर, अपने उपदेशों का प्रचार किया "1 उनके अनुसार, 
“जहाँ कहीं आप किसी प्रकार का नीति-बिधान पागे, वहीं 
देखेंगे, कि उनका प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है ।72 
बौद्धधसे समग्र मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। 

इसकी मानवता अटूट है, उसमें हिन्दूधम की तरह दरार नहीं 
है । घह मानवीय गौरव की पवित्रता और एकता में विश्वास 
करता है । उसका सन्देश सब मनुध्यों के लिये एकसा है, 
किसी फे प्रति कोई पक्षपात की भावना उसमें नहीं है, जेसा 
१. महाषुरुषों की जीवन गाथाएँ- स्वामी विवेक्कानन्द, पृष्ठ १३१ 

२, ज्ञानयोग--स्वामी विवेकानन्द, पृष्ठ १६२ 





१०० ] डा श्रम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


क्रि हिन्द्यर्मे के अन्दर आचार-विचार में परस्पर विरोधाभास 
है और मानवता को चार टकड़ों में बिभाजित कर, प्रत्येक का 
अलग-अलग धर्म निश्चित किया गया है । 

बुद्ध ने स्त्रियों के लिये भी किसी प्रथक आच।र-संहिता 
की व्यवस्था नहीं की । बस्तुतः उनकी आस्था नियमों में नहीं 
थी, नैतिक सिद्धान्तों में यी । इसलिये उन्होंने किसी प्रकार 
के नियमों में मान4 को नहीं जकड़ा । हिन्दू-समाज में नारी 
का प्रथक धर्म है। उनके अनुसार, “स्त्री जाति के लिये स्वतंत्र 
न होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है ।””! उसमें बहुत से 
अवगुण होते हैं । “आअतएव.उनके स्वतंत्र हो जाने से अत्याचार, 
अनाचार आदि दोषों की वद्धि होकर देश, जाति, समाज को 
बहुत हानि पहुँच सकती है।”2 इसीलिये स्त्रियों फे लिये 
आदेश है कि स्त्री को कोई भी काय स्वतन्त्र होकर नहीं करना 
चाहिए । बाल्यावस्था में स्त्री पिता के, यौबनावस्था में पति 
के और पति के मर जाने पर पुत्रां फे अधीन होकर रहे, 
किन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे ।3 पति की सेवा ही उसका एकमात्र 
धर है ।* उसे पति से अलग किसी यज्ञ, त्रत और उपवास 
का अधिकार नहीं है ।5 इस प्रकार हिन्दू धर्माचार्यों ने नारी 
फे लिये प्रथक और एक पक्षीय विधानों का प्रतिपादन कर, 
शूद्र की भाँति उसे भी मानवता से अलग-थलग कर दिया । 
इससे हिन्दू नारी पुरुष की अर्धाङ्गिनी मात्र बनकर रह गयी 


ह. तारीःघर्म--जयदयाल गोयन्दका, पृष्ठ ५ 
२. वही, पृष्ठ ६ 

३, मनुस्मृति ५।१४७- . ४५ 

४. वाल्मीकीय रामायण, २।२४-२७ 

१. मनुस्मृति, ५ १५५ 





बौद्धधम पर बिचार [ १०१ 


और उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास अबरुद्ध हो 
गया । किन्तु बौद्धवम में नारी के लिये ऐसी कोई सीमा रेखा 
नहीं है । वह नारी को तुच्छ नहीं, पवित्रता की प्रतिमूति 
मानते थे। उनका कथन था--'स्त्री संसार की महान्तम्‌ 
विभूति है, क्यों क्रि उसकी अपरिहार्य महत्ता है | उसके द्वारा 
ही बोधिसत्त्व तथा विश्‍व के अन्य शासक जन्म ग्रहण करते 
हैँ 1 बुद्ध ने ही प्रथम बार स्त्रियों को प्रन्नज्या ' संन्यास) 
की अनुमति देकर क्रान्तिकारी कार्य किया । जबकि इसके 
पूव ब्राह्मणी व्यवस्था में संन्यास तो दूर, स्त्रियों के लिये ज्ञाना- 
जेन भी बजित था (2 “भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को प्रन्नज्या 
देकर एक साथ दो त्रुटियों को दूर किया । एक ओर तो उन्होंने 
स्त्रियों के ज्ञामाजन का अधिकार स्वीकार किया, दूसरी 
ओर उन्हें पुरुषों के समान आत्मज्ञान प्राप्त करने की = मता 
वाला अंगीकार किया | बुद्ध ने इस प्रकार एक क्रान्ति ही 
नहीं की, वरन्‌ भारतीय स्त्रियों को मुक्तित भी दिल्लायी ।”3 
इस प्रकार “भगवान्‌ बुद्ध का धर्म इन अर्थो सें एक 
आविष्कार है या एक खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर जो सान- 
बीय-जीबन है, उसके गम्भीर अध्ययन का परिणाम है और 
जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण 
किया है, उन्हे पूरी-पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और 
साथ ही उन प्रबृत्तिया को भी जिन्हें आदमी के इतिहास El 
जन्म दिया है और जो उसके बिनाश का कारण बनी हुई है ।”* 





१. हिन्दू नारी का उत्थान और पतन--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ २२ 
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१०२ | डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


बौद्धधर्म का सम्बन्ध मनुष्य फे लौकिक जीवन से है । 
उसमें किसी भी तथाकथित पारलौकिक सच्चा को महत्व नहीं 
दिया गया है और न ही अन्य धर्मा की भाँति स्वर्ग का लोभ 
ओर नर्क का भय दिखाकर मनुष्य को भ्रमित किया गया है । 
उसमें मोक्ष का भी दावा नहीं किया गया है । डा० अम्बेडकर 
के शब्दों में, “सभी पेगम्बरों ने मुक्तिदाता होने का दावा 
किया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, 
जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया | बुद्ध केबल 
सार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिये हर किसी को स्वयं 
अपने आप ही प्रयास करना ह्वौता है 121 


ध्भ-अधम और सद्धमं 


भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्धधर्म में 
अनेक सम्प्रदार्यो का उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध- 
दर्शन में बहुत से मतभेद व्याप्त हो गये । नागाजु न, दिङनाग, 
धर्मकीति, चन्द्रकीतिं, शान्तिदेव, शान्तिरक्षित, वसुबन्धु, धर्म- 
पाल, इत्यादि बौद्ध-विचारकों ने बुद्ध-नचनों पर अपनी- 
अपनी दृष्टि से विचार किया । इस प्रकार, पूरे बौद्ध-दर्शन 
में चार दृष्टिकोण हो गये-माध्यभिक, योगाचार, सौत्रान्तिक 
आर वेभाषिक | इन सबके अलग-अलग विचार और दर्शन 
बने, जिनकी कुहेलिकाओं में उलमकर बौद्धधर्म जनसाधारण 
के लिये जटिल हो गया । 

ऐसा क्यों हुआ ! डा० सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय और 
डा. वीरेन्द्र मोहन दत्त ने इसका कारण यह बताया है कि 


१. घही, पृष्ठ १७० 
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“बौद्धवम का जब भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में प्रचार 
हुआ तो सभी जगह इसकी कठोर आलोचनाएं हुई' । इसलिये 
बौढ़-प्रचारकों ने अपने धर्म की रक्षा कं लिये तथा दूसरों 
को अपने धमे के प्रति आकृष्ट करने के लिये विभिन्न दिशाओं 
में बुद्ध के मतों का परिबद्धन और परिपोषण करना आवश्यक 
समभा |” बुद्ध दाशेनिक प्रश्नों का समाधान नहीं करना 
चाहते थे और इस तरह के प्रश्न पूछे जाने पर वे मौन हो 
जाते थे । अनुयायियों ने उनके इस मौन की बिभिन्न प्रकार 
से व्याख्या की । कुछ बौद्ध द.शेनिकां ने समभा कि बुद्ध देव 
अलुभवषादी थे अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञा असम्भव 
मानते थे । अन्य बौद्ध-दार्शनिकों ने, विशेषतः महायानियों ने 
बुद्ध के मौन का दूसरा ही अर्थ समझा 171 

बौद्ध बिचारको के इस गलत दृष्टिकोण से बौद्धधर्म मे 
भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसके फलस्वरू। समाधि, 
बिपश्यना, रहस्यवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद, बाह्यप्रत्यद्ध वाद 
आदि को बुद-वचन स्वीकार किया जाने लगा । और, बुद्ध 
की वास्तबिक शिक्षा के आगे प्रश्न चिह्न लग गया । 

ऐसी स्थिति भें भगवान वुद्ध के घामिक वर्गीकरण को 
ही धर्मे के मूल्यांकन का उत्तम आधार माना जा सकता है। 
उन्होंने मानो पहले से ही इस स्थिति की आशंका क्र अपनी 
शिक्षाओं की रक्षा हेतु इस क प्रस्तुत किया था । 
उनके अनुसार धर्म के तीन वर्ग हैं-धर्म, ७11. सद्ध । 
बुद्ध की वास्तबिक शिक्षाओं को समकने के लिये इन तीनों 
बर्गों को समझना बहुत आवश्यक है 1? 


१. भारतीय दर्शन-- चट्टोपाध्याय एवं दत्त, पृष्ठ ९० 


२. भगवान बुद्ध और उनका धमे-डा० अम्बेडकर, पृष्ठ १७६ 
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धर्म क्या है ? लीबन की पवित्रता बनाये रखना धमे है । 
जीबन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। निर्वाण प्राप्त करना, 
अर्थात्‌ धर्म पर चलने के लिये अपनी प्रवृत्तियों पर काबू रखना 
थसै है। बुराइयों की जड़ तृष्णा या लोभ का त्याग करना धमे 
है । समस्त सस्कारों को अनित्य मानना धमं है। कर्मी को 
मानव-जीबन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धमी है |! 
अधर्म क्या है? भगवान वुद्ध के अनुसार, परा-प्राक्कतिक 
में विश्वास करना और ईश्वर में बिश्वास करना, दोनों ही 
अधम हैं । बह धर्म भी मिथ्या है, जो ब्रह्म-सासुज्य, आत्मा, 
हिंसा-मूलक यज्ञ, कल्पना और आप्तवचनों में विश्वास करता 
है ।2 समाज में ये धर्म के रूप में प्रचलित हैं; किन्तु बास्तब 
में ये सव अधर्म हैं, क्योंकि इनसे मानबमूल्यों का हनन 
होता है। 
सद्धर्म क्या है? यह धर्म के दर्शन फे शिये है । बुद्ध के 
अनुसार मन फे मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना और 
संसार को धर्मराज्य बनाना सद्धर्म के कार्य हैं । धर्म बही 
सद्धर्म हो सकता है, जो प्रज्ञा, मैत्री, शील ब करुणा की बुद्धि 
कर समस्त सामाजिक भेदभाव समाप्त कर दे, जो आदमी 
का जन्म की अपेक्षा कमे से मूल्याँकन करे ।९ 
. बुद्ध के इस वर्गीकरण के आधार पर ही उनके धर्म को 
प्रहण करना चाहिए । उनका धर्म सडर्म है और सद्धर्म ही 
उनकी बास्तबिक शिक्षा है । इससे परे जो भी है, बह व्यक्ति 
की बौद्धिक आलोचना का विषय है। 


१. वही, पृष्ठ १७७-१९१ 
२. वही पृष्ठ १९३-२१४ 
३. वही, पृष्ठ २२१-६४२ 
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हे इस प्रकार, डा? अम्बेडकर के शब्दों में हम कह सकते 
कि भगबान बुद्ध का धम आदमी की अपनी पुण्य-परक 
प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यन्त न्य[य-संगत धर्म है, 
जो अपने सुख के साथ-साथ दूसरों के सुख में भी वृद्धि करता 
है, और करिसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता 11 


बौद्धधसं और काल-माकस 


पश्चिम में पूजीपतियों ने समस्त सर्वद्वारा वर्ग की 
जिन्दगियों अपनी मुटिठयों में कद कर ली थीं । वे कम पारि- 
श्रमिक पर उनसे अधिक परिश्रम कराते और उनके सामा- 
जिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का हनन कर, उन्हें 
दासता का जीवन जीने के लिये बिबश करते थे । सर्वहारा 
वर्ग के इस नारकीय जीवन का उदार जर्मनी के सुप्रसिद्ध 
अर्थशास्त्री कार्ल हाइनरिख मार्क्स ने क्रिया । उन्होंने मनुष्य 
को आर्थिक प्राणी घोषित किया और भोतिकवार का बिकास 
कर महान आथिक क्रान्ति की । उनके साथी ऐंगेल्स थे। दोनों 
ने मिलकर जिस दर्शन का प्रतिपादन किया, उसी का नाम 
माक्स॑वाद हे । 

माक्स ने संसार, समाज और जीवन के प्रति एक सर्गथा 
नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसका लक्ष्य समाज के किसी 
अंग बिशेष का सुधार करना नहीं, वरन्‌ मनुष्य के सम्पूर्ण 
सामाजिक अस्तित्व को ही एक नये साँचे में हालना था |? 
माक्स के इस दर्शन का इतना व्यापक्र प्रभाव हुआ कि समूचे 


"व... 


१. बही, पृष्ठ २४४-२४५ 
२. Philosophy of Socialism— Dr. Z.A. Ahmad, 
0.8 
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बिख में उसके समर्थकों और अनुयायियो का बिस्तार होने 
लगा । जो लोग धर्माचार्यों और पूजीपतियौँ के शोषण से 
त्रस्त और पीडित थे, उनके लिये माकसंबाद वरदान सिद्ध 
हुआ । भारत में भी माक्संबाद बुडिजीबियो की प्रशंसा का 
पात्र बना । पंऽ जवाहरलाज नेहरू ओर राहुल सांकृत्यायन 
ज्ञेसे महापुरुष भी अन्त तक माक्सबाद से प्रभावित रहे । 
नेहरूजी पर तो यह रंग इतना चढ़ा कि उन्होंने वुड को धा! क 
मानने से ही इनकार कर दिया!; जबकि पहले बह उनसे 
बहुत प्रभावित थे । इसका कारण बताते हुए उन्हाने लिखा 
है--“मारक्सवाद के सिडान्त और तत्वज्ञान ने मरे दिमाग के 
कई अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर दिया । सुमे इतिहास में 
बिलकुल नया अर्थ दिखायी पड़ने लगा । माक्संबाद को अर्थे 
शैली ने उस पर बड़ी रोशनी डाली और बह मेरे लिये एक के 
बाद एक दूसरा दृश्य प्रस्टुत करने बाला एक नाटक हो गया, 
जिसके घटनाचक्र की बुनियाद में कुछ-न-कुछ व्यबस्था और 
उद्देश्य मालूम हुआ, फिर चाहे वह कितना ही श्रज्ञात क्यों न 
हो ।” माक्सेबाद में मौलिक रूप से किसी रूढ मतका न 
होना और उसका वेज्ञ.तिक दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द 
आया ।?2 

राहुल सांकृत्यायन ने भी ना!संबाद को बौदधमे से 
अधिक पसन्द किया । उन्हीं के शब्द है--"त्रिपिटक में कुछ 
अधिक प्रवेश करते ही वेद, ईश्वर और आयेसमाज ने साथ 

छोड़ दिया, में अनीश्वरवादी नास्तिक बन ग न 
उनकी शिक्षाओं के प्रति मेरा ज सार 
चुराग हो गया | उनके बाद 


१. मेरी कहानी --जवाहर लाल नेहरू, पृष्ठ ३६८ 
२, वही, पृष्ठ ४९५ द, 
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तो कोई धर्म मुझे आकृष्ट नहीं कर सका । बुद्ध से अगली 
मंजिल में माक्स मुझे मिले। भौतिकबाद मेरा दर्शन हो गया, 
पर बुद्ध के मधुर व्यक्तित्व का आकषेण मेरे मन से कभी नहीं 
गया ।?1 उन्होंने भिक्ष देष का भी परित्याग कर दिया था? 
अर आरोप लगाया कि बद्ध ने गरीबी और दासता को 
खत्म करने का प्रोग्राम नहीं वनाया था । उन्होंने दास को 
संन्यास देने की भी अनुमति नहीं दी थी ।१ 
! ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि बौद्धधभ और 
माक्‍सेबाद का दुलनात्मक अध्यन कर, बास्तविक तथ्यों को 
प्रकाश में लाया जाय । भारत का कोई भी धर्म माक्संबाद के 
आगे टिका नहीं रह सकता, किन्तु बौद्धधर्म में यह शक्ति 
है । बह माक्संबाद का मुकावला करने में पूर्ण सक्षम है । 

माक्‍संबाद के दो मूल सिद्धान्त हैं--एक ऐतिहासिक 
भौतिकवाद . का सिद्धान्त और दूसरा अतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त ४ भौतिकवाद के दो पक्ष हैँ- द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 
और ऐतिहासिक भौतिकवाद । 

प्राचीनकाल में द्वन्द्रधाद वह कला थी, जिससे कोई वक्ता 
अपने विरोधी के तके में असंगति दिखाकर और उसका 
निराकरण करके सत्य का प्रतिपादन कर सकता था ।' किन्तु 
आजकल इसका प्रयोग एक भिन्न अथ में किया जाता है। 
स्तालिन के शब्दों में, “दुन्द्वात्मक प्रणाली के अनु तार बिकास- 


हाहा 


१. जिनका मैं कृतज्ञ---राहुल सांकृत्य'यन, पृष्ठ १२७ 

२ वही, पृष्ठ १२८ 

२. महामानव बुद्ध--राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ ५० 

४. माक्‍संवाद के मुल सिद्धात्त- डा० जनेश्वर वर्मा, पृष्ठ १८ 
५, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, पृष्ठ ११५ 
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क्रम का यह अथ नहीं है कि जो कुछ पहले हो चुका है, अब 
बह सीधे-सीधे दोहराया जा रहा है न कोल्हू के बैल की 
तरह एक ही जगह पर चक्कर खाने का नाम विकास है । 
बिकास की गति उर्ध्वोर]ख और अप्रझर होती है ।”! माक्स 
ने द्वन्द्वघाद का प्रयोग भौतिकवाद के समथन में किया है । 
उसके अनुसार व्यक्ति की सुख-शान्ति उसकी अर्थ-सम्पन्नता 
में निहित है। बह बस्तु जगत को नित्य मानता है, जो किसी 
अलौकिक शक्ति ती इच्छा से निमित हुई रचना नहीं है । 
माक्स के इस प्रथम सिद्धान्त की बौढ़धमे से यादि तुलना 
की जाय, तो बढ कहीं आगे दिखायी देते हैं । बुद्ध ने व्यक्ति 
के लिये धर्म को आवश्यक बताया है । यह सत्य है कि ईश्वर 
आर तथाकथित कर्मकाएडों की रूढ़ियाँ व्यक्ति के विकास में 
बाधक हैं । व्यक्ति को अपनी प्रकृतिदत्त शक्तियों का विकास 
करने के [लये इन रूढ़ियों!से मुक्ति लेनी होगी । किन्तु यह भी 
सत्य है कि जो सुख मानव-जीवन में आना चाहिए और 
जिसकी उसे बिगत शताब्दियों से खोज है, उसे माक्सेबादी 
परिधियों में रहकर प्राप्त नहीं किया जा सक्ता । यदि आत्म- 
स्थित सुखस्रोत की उपलब्धि बाह्य पदार्थों में है, तो फिर आज 
के सामन्ती जन-समुदाय में अ५रिमित भोग-बिलास के साधन 
होते हुए भी, आत्मसुख का अभाव क्या है १2 


९. र 
माक्सवाद का द्वितीय सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद 


है | इसका सम्बन्ध सामाजिक बिषमता से है । प्राचीनकाल 


१. माक्संवाद के मूल सिदान्त डा० जनेश्वर वर्मा, पष्ठ १८ 


२ महाबीर ओर माक्सँ-कंवल भारती, संकलित, जैन निबन्ध” 
माळा, सं डा. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, पृष्ठ १५७-१५८ 
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से लेकर अब तक समाज का सम्पूर्ण इतिहास शोषण और 
बिषमत! से परिपूर्ण रहा है । माक्सेवाद सामाजिक बिषमता 
का दूर करने के धये क्रान्ति चाहता हू । सामाजिक सुधार 
के उधायों में मार्ञ्स का विश्वास नहीं था । उसके अनुसार, 
समाज के शोषित-पीड़ित बर्ग को सुर गठित होकर अपने 
अधिकारों के लिये संघषे करना चाहिए तथा पूजीपति शोषकों 
से अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिये हर प्रकार से तैयार 
रहना चाहिए । इस कार्य में यदि राजसत्ता को उलट-पुलट 
भी कर दि.1 जाय तो मार्क्स की दृष्टि सें यह अपराध नहीं 
है। अतः रक्तिम क्रान्ति को मूर्त करने का समर्थन माबर्सबाद्‌ 
करता है । 


बुद्ध का दशन इसके सर्वथा बिपरीत है। सामाजिक 
विषमता को दूर करने के लिये उनकी आस्था समाज के ढॉचे 
को परिवर्तित करने के उपायों में है । उनके अनुसार जब तक 
समाज के वर्तमान ढौँचे में परिवर्तन नहीं किया जायगा, तब 
तक सामाजिकता नये आयामों में प्रविष्ट नहीं हो सकती । 
किन्तु, इसके लिये व्यापक सद्भावना और मैत्री भाव की 
आवश्यकता है, खूनी क्रान्ति की नहीँ । 


अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त माक्सेबाद का अन्तिम 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । माक्स के 5 नुसार श्रमिक दस घण्टे 
काम करके केवल पाँच घण्टे की ही मजदूरी पाता है। अर्थात्‌ 
वह पाँच घण्टे अपने लिये काम करता है, तो पाँच घण्टा 
पूजीपति के लिये काम करता है, जिसके बदले में छसे कुछ 
नहीं मित्रता | यह अतिरिक्त श्रमजन्य अतिरिक्त मूल्य ही 
पूजीपति के निरन्तर बढ़ते हुए लाभ का कारण बनता है । 
माक्सं ने इसी अतिरिक्त लाभ का विरोध किया है । इस के 
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साथ ही माक्स ने सम्पत्ति पर व्यक्ति के एकाधिकार का 
भी तीब्र बिरोध किया । 

भगवान बुद्ध के सिद्धान्तो की तुलना में मार्क्स के ये 
बिचार अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसमें पूजीबादी व्यवस्था 
ही मजबूत होती है । डा० जनेश्वर बर्मा के शब्दों में, “माक्र्स 
का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त केबल वर्तमान पूजीवादी 
व्यवस्था पर ही अपनी दृष्टि डालता है ओर उसकी प्रवृत्तियो 
की सूकम ब्याख्ण करता है /”! अतः मानसैबाद पू'जीपति का 
बिरोध करता है, पूजीबाद का नहीं । जबकि पूजीवाद ही 
गरीबी का मूल कारण दै । माना कि सम्पत्ति के समाना- 
धिकार से स्बहारा वर्ग की स्थिति में अन्तर आग्रग्रा, पर 
इस बात की क्या गारन्टी है कि वह स्वयं पूजीपति नहीं 
बन जायगा । - 


भगवान बढ ने यह माना दै कि संसार में दुःख है! 
गरीबी भी दुःख है; दासता भी दुःख है; बस्तु की अप्राप्ति 
भी दुःख है प्राप्ति भी दुःख है; अप्रियों का समागम भी दुःख 
है, प्रियों का वियोग भी दुःख है । उनके अनुसार इस दुःख 
का कारण तृष्णा है। तृष्णा का नाश करने से ह्वी मनुष्य 
दुःख से मुक्त हो जाता है! बुद्ध के इस सिद्धान्त के आगे 
मार्क्स का साम्यवाद एकदम निरथक और अनुपयोगी हो 
जाता है । सर्गहारा बगे की स्थिति इसलिये दयनीय है कि 
पू/जी पति, उसका शोषण करता है, क्योकि उसमें तृष्णा कूट- 
कूट कर भरी हुई है। बह सदेव पूजीपति ही बना रहना 
चाहता है, इसलिये उसमें धन-प्राप्ति की इच्छा निरन्तर बढ़ती 


>> 
१. माबसंवाद के मूल सिद्धान्त--डा० जनेश्वर बर्मा, पृष्ठ २१ 


२. भगवान बुद्ध - घर्मानन्द कोसाम्दी, पृष्ठ १३८-१४१ 
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जाती है | यह तृष्णा है । इसी के परित्याग में पूजीपति और 
सर्गहारा बर्ग की सच्ची समानता है । 
एष्णा-नाश के उपाय के रूप में भगवान बुद्ध ने दो अन्तों 
के बीच में से जाने बाले आये अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन 
किया है । इत मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक्‌ दृष्टि है। “यदि 
सम्यक्‌ दृष्टि लोगों में उत्पन्न नहीं हुई तो अहंकार एवं स्वार्थ 
के कारण होने वाले झगड़े खत्म नहीं होंगे, ओर बिश्वको 
शान्ति नहीं मिलेगी ।?1 समाज में सम्यक्‌ दृष्टि का अभाव 
है, इसलिये पू'जीपति और सर्बहारा बर्न के मध्य असमानता 
है, घृणा और रोष है | इसका अन्त सम्यक्‌ आजीविका है। 
यह्‌ बुद्ध के मार्ग की अन्य महत्वपूर्ण सीढ़ी है। सम्यक 
आजीविका से तात्पर्य ऐसी आजीविका से है जो पूण 
ईमानदारी और नेतिकता के साथ समाज-कल्याण की द्ष्टि 
से की जाय, जिसमें किसी को हानि न पहुँचे । चोरी, लूटमार 
आर ठगी आदि अबंध साधनों से धन का संग्रह करना, 
सम्यक्‌ आजीविका नहीं है । अतः, यदि समाज-व्यवस्था में 
सबद्धारा वर्ग का शोषण होता है और बह दासता का नार- 
कीय जीबन जीता है. तो इसका कारण यही है कि जो लोग 
सम्पत्ति के अधिकारी हैं. उनकी आजीविका सम्यक्‌ नहीं है । 
सम्पत्ति पर एकाधिकार का बिरोध मावस से बहुत पहले 
बुद्ध ने ही किया था | डा० अम्बेडकर के अनुसार, संघ में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार के लिये कोई स्थान नहीं 
दै 172 ` बुद्ध और माक्स में जो अन्तर है, वह केवल इस दुःख 


No स्य 


१. वही, पृष्ठ १४२ 
१. बोदधधमे और कम्युनिज्म-- डाऽ अम्बेडकर, -स|भार--बाबासाहेब | 
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के निबारण के लिये बताये हुए उपायों में है। माक्रौ के मता- 
नुसार सम्पत्ति पर से व्यक्ति का अधिकार हटाने का एक 
मात्र साधन बल-प्रयोग है, इसके विपरीत भगवान बुद्ध के 
बिचारानुसार करुणा, मंत्री, समता, प्रेम, तृष्णा का त्याग- 
विराग आदि प्रमुख साधन है |“ हिंसा के द्वारा स्थापित 
समता समाज में दृढ़ नहीं हो पाती, क्योंकि वल का स्थान 
धीरे-धीरे किस अन्य तत्ब द्वारा प्रहण किया जायगा, इसका 
कोई उत्तर मार्क्स की मत-प्रणाली में नहीं है । हिंसाप्रधान 
साम्यबादी शासन-प्रणाली में शासक-चक्र अपने आप ही 
धीरे-धीरे नष्टप्राय होता जायगा 121 
डा० अम्बेडकर ने मार्क्सवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं 
किया, क्योंकि उनके अनुसार वह सम्पूर्ण मानवता के हित- 
साधन में असमर्थ है। वह यह भी नहीं मानते थे कि मात्र 
आथिक परिबतेन ही भारत की समाज-व्यबस्था को बदल 
सकता है। उनके अनुसार इसकी जडे धर्म में हैं, न कि 
सम्पत्ति के अधिकार में।? डा: अम्बेडकर ने माक्स के साम्य- 
बाद का गम्भीर अध्ययन किया था और इस निष्कर्ण पर 
पहुँचे थे कि उसमें मनुष्य का मूल्यांकन गलत सन्दर्भा मै किया 
गया है, जन-कल्याण के लिये जिन मूल सिद्धान्तो की आव- 
श्यकता है, माबसी की दृष्टि वहाँ तक जा नहीं सकी है । इस- 
लिये डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा-“यदि साम्यवाद 
एक व्यावहारिक कार्य है और एक दूर का आदर्श काम नहीं, 
तो साम्यबारी के लिये यहु प्रश्न नहीं रहता कि समता में 
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विश्वास करता है या नहीँ । उसके लिये प्रश्‍न यह है कि क्या 
बहू एक व्यवस्था के तौर पर, एक सिद्धान्त के रूप में, एक 
श्रेणी के दूसरी श्रेणी के प्रति दुव्येबहार और उते दवाने की 
परवाह करता है ओर इस प्रकार अत्याचार आर उत्पात को 
एक श्रेणी को दूसरी श्रेशी से अलग करते रहने की आज्ञा 
देता है |?! 

डा० अम्बेडकर ने भारत में माक्स की आर्थिक क्रान्ति की 
सफलता में सन्देह व्यक्त क्रिया है । उनका कथन है--“सम्पत्ति 
के समीकरण के लिये लोग किसी 5 [न्ति में तब तक सम्मि- 
लित नटीं होंगे, जब तक उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि क्रान्ति 
हो चुकने के बाद उनके साथ समता का व्यवहार होगा और 
जात-पात और सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं र+खा जायगा । 


`“ मैं नहीं समझता कि भारत में साम्यवादी शासन जनता 


में ऊंच-नीच और स्प्रश्य-असप्रश्य का भेदभाव उत्पन्न करने 
वाले पक्षपात! से पैदा हुई समस्याओं के साथ युद्ध किये बिना 
एक क्षण के लिये भी केसे चल सकता है ? “ क्योंकि, बर्णभेद 
एक ऐसा राक्षस है, जिसका बध किये बिना न राजनीतिक 
सुधार हो सकता है, और न आर्थिक 172 

माझसवाद का राजनीतिक सिद्धान्त सर्गहारा वर्ग की 
तानाशाही, एक दलीय पद्धति और राज्य तथा सरकार की 
सम्पूर्ण रचना पर आधारित है । डा अम्बेडकर ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । उनकी आस्था पालियामेन्टरी लोकतन्त्र 
में थी । वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता के समर्थक थे, जिसका साक्स- 
वाद में अभाव है। मार्क्सवाद निस्सन्देह गरीबी मिटाना 
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चाहता है, किन्तु डा० अम्बेडकर के विचार में, 'गरीब है 
झौर सदेव रहेगी । स्वयं रूस में गरीबी है । किन्तु यह मानव- 
स्वतन्त्रता के परित्याग का हेतु नहीं हा सकती ।' कुछ इन्हीं 
कारणों से डा० अम्बेडकर ने मार्क्सवादी दशन के मूल 
सिद्धान्तों - आर्थिक प्रभाव, धर्म का पिरोध, सर्वहारा वर्ग 
की तानाशाही, इन्द्वात्मक भौतिकबाद और एक दलीय पद्धति 
को मान्यता नहीं दी ।! 
माक्स के धार्मिक दशेन का भी डा० अम्बेडकर ने पूर्ण 
खण्डन किया । माक्स की तरह इन्होने धर्म को अफीम का 
नशा नहीं माना । उनके अनुसार धर्म की अतिश्रार्य महत्ता 
है। “जिस प्रकार शरीर का निरोग होना जरूरी है, उसी 
प्रकार शरीर को सुदृढ़ और नियन्त्रित रखने के लिये मन का 
सुसंस्कृत होना आवश्यक है, अन्यथा यह कहना ही व्यर्थ होगा 
कि मनुष्य उन्नति कर रहा है ।”2 डा० अम्बेडकर ने धर्म का 
सम्बन्ध मानव-सेवा से जोडा है । उनके अनुसार धर्म बह 
शक्ति है, जो मनुष्य को सुसंस्कृत कर, पशु से प्रथक करती 
है । यदि ध" की अनिवार्णता को समाप्त कर दिया जाय, तो 
पशु और मानव में अन्तर करना असम्भव हो जायगा । पशु 
में सिफ भूख होती है, जो चारा देने से समाप्त हो जाती है । 
फिर उसके बाद उसे अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं 


पडती है । किन्तु, मनुष्य में मात्र भूख ही नहीं है । उसके पास . 


मन झर मस्तिष्क भी है। इसलिये बह चिन्तनशील और नाना 
प्रकार की कामनाओं से भरा हुआ है। इनके बिना बढ जी 





१. र of Dr, Ambedkar— D.R. Jatava 
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नहीं सकता । रोटी उसकी आवश्यकता तो है, पर 'अन्तिस 
आबश्यकता नहीं है | यदि रोटी अन्तिम आवश्यकता होती 
तो मों स्वयं भूखी रहकर अपने दच्चों का पेट नहीं भरती | 
यह धर्म ही हे. जिसके स्नेह से माँ कभी मुक्‍त नहीं हो सकती । 
मनुष्य को अतृप्ति ही उसके जीवन की गति हे । जो तृप्त है 
सन्तुष्ट हे, बह उस पशु के ही समान है, जो चारा पाने के 
बाद निश्चिन्त हो जाता हे | फिर उसे कुछ नहीं चाहिए । 
धर्श मनुष्य को निश्चिन्त नहीं करता, उसे जीबन-पथ पर 
संघर्णशशील बनाता है । अत: जे० एस० मिल के शब्दों में, एक 
सन्तुष्ट सुअर बनने से एक थसन्तुष्ट सातव बनना अच्छा 
है। इसी में धर्म की सार्थकता है, समाज का कल्याण है । 


बुद्ध, धर्म और संघ 
बुद्ध, धर्म और संघ, बौद्धधर्म में त्रिररन कहलाते हैं । कोई 
भी व्यक्ति तब तक बौद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि बह्‌ 
त्रिरत्न में अपी आस्था व्यक्त कर, उनकी शरण ग्रहण 
नहीं करता । 
इसके आधार पर कुछ लोग बौद्धधर्म पर आरोप लगाते 
हें कि यह मानब-स्वतन्त्रता का अपहरण है । किन्तु यह झारोप 
मिथ्या है । इस्लाम और ईसाई जेसे ईश्वरवादी धर्मों में तो 
यह थिति दिखाई देती है, क्योंकि उनके नियमानुसार व्यक्ति 
अपनी सारी बुद्धि तथाकथित ईश्बर को समर्पित कर देता 
है | उसके पास स्वतन्त्र मन जैसी कोई चीज नहीं रह जाती 
है । बह ईश्वर का गुलाम और ईश्वर उसका सवसुण सम्पन्न 


स्वामी होता है । यह वस्तुतः व्यक्ति का हनन है, उसे गुणों | 
से हीन कर, मानबीय स्तर से गिराना है | बुद्ध ने इस पर- | 


तन्त्रता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मानव को 
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मानवीय स्तर पर ही जीने की प्रेरणा दी । अतः यह कहना 
संथा गलत है कि बुद्ध, धम और संघ की शरण ग्रहण करने 
से व्यक्ति-स्वतान्त्य का अपहरण होता है । 

बुद्ध, धर्म और संघ की शरण का क्या अर्थ है? बौद्ध 
उपासक के लिये इनमें आस्था व्यक्त करना क्यों अनिवाये है ? 
इत्यादि, प्रश्नों पर विचार ५रना बहुत आवश्यक है। 

बुद्ध से तात्पये सम्बोधि से है, .जो बुद्ध को प्राप्त हुई 
थी । सम्बोधि का अथं वह ज्ञान है, जो मनुष्य के उद्दार 





में सहायक होता है । अतः बुद्ध की शरण ग्रहण करने का . | 


मतलब है, उस ज्ञान को अपनाना, जो मनुष्य के उडार के 
लिये भगवान बुद्ध द्वारा मानब जाति को प्राप्त हुआ है । जब 
मनुष्य बुद्ध के शरणापन्न हो जाता है, तब उसमें स्वयमेव ज्ञान 
का अभ्युदय होने लगता है, जिसका प्रकाश उसके जीवन के 
अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर, उसे सद्मार्गी बनाता है । 

बद्ध स्वतन्त्र चिन्तक थे। वह ऐसी किसी बात को 
स्वीकार नहीं करते थे, जो परम्परागत या किसी महापुरुष 
अथवा शास्त्र की बाणी होती थी । अतः बुद्ध की शरण ग्रहण 
करने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति स्वतन्त्र-चिन्तक बने, 
परम्परागत रूप से चलने को अंधप्रब॒त्ति का परित्याग कर, 
विवेकशील बने । जो व्यक्ति बौद्ध उस में रहकर स्वतन्त्र नहीं 
है, परम्परा और रूढि स्त मनोवृत्ति का दास है, बह बास्तव 
में बौद्ध ही नहीं दै । 

बुद्ध की शरण प्रहण करने का तीसरा अर्थ यह भी है 
कि जिस प्रकार बुद्ध ने संघर्ष कर, बुद्धत्व प्राप्त क्या, उसी 
प्रकार व्यक्ति को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर; अपनी 





१ भगवान घुद्ध=धर्मानन्द कोसाम्बी, पृष्ठ ९०. 
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शक्तियों का विकास करना चाहिए ओर बद्ध की भॉति ही 
बहुजन के सुख, हित और कल्याण के लिये आजीवन यत्न- 
शील रहना चाहिए । 

धर्मे के बिषय में पीछे अधिक प्रकाश डाला जा चुका 
है। यहाँ कुछ थी लिखना उसकी पुनरावृत्ति ही होती । 
त्रिरत्न में घम से तात्पर्य उसी धर्म से है । अत: व्यक्ति जब 
धर्म की शरण ग्रहण करता है, तो वह पूर्ण रूप से मानब- 
सेवा के ब्रत से जुड़ जाता है। उसकी दृष्टि मानववादी हो 
जाती है और घह वर्ग और जाति के भेदभाव से दूर सम्पूर्ण 
मानवता की ए+ता और मानवीय गौरब की पवित्रता में 
विश्वास करने लगता है | दूसरे शब्दों में यह क्रि धसे की. 
शरण महण करने से व्यक्ति सुसभ्य और सुसंस्कृत हो जाता 

। 

संघ तीसरा रत्न है । बुद्ध से पूर्व परित्राजको का कोई 
संघ नहीं था । 'इतिहास में पहता बार बुद्ध ने अपने भिक 
का एक संघ बनाया, उसकी व्यवस्था के लिये स्घ के नियम 
बनाये ओर संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श 
उपस्थित किया । र 

संघ हमें प्रजातांत्रिक जीवन-पद्धति का स्मरण दिलाता 
है। “बौद्धभिक्षुओं का सारा संघठन संघबाद के आधार पर 
है । वेशाली के गणतन्त्र की दृढ़ता, उसकी स्वातन्त्र्यप्रियता 
आदि को देखकर बृढ पर इतना असर पढा था, और साथ 
ही अपने शाक्य-गणतन्त्र की कारवाइयों में भाग लेने का भी 
उन पर काफी असर था, इसीलिये सांघिक कर्म, सांघिक 


१. भगवान बुद्ध और उनका धर्मे- डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ३३६ तह 
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स्थाध्याय, सांघिक बिबाद-निर्णंय आदि पर उनका बहुत जोर 
था।”! 

आतः जब एक बौदड संघ की शरण में आता है, तो 
इसकी दृष्टि समष्टि से जुड़ आती है । षह व्यक्ति न रहकर 
सांधिक हो जाता है । दूसरे शब्दों भें, उसको आस्था गण- 
तांत्रिक प्रणाली में हो जाती है, और सांघिक बिषाद-निशय 
को उसे स्वीकार करना पड़ता है । 


इस प्रकार, बढ, धमे थोर संघ की शरण मनुष्य के: 


लिये परम लाभदायक और कल्याणप्रद है । इन्हें प्रहण करने 
से चित्त की विशुद्धि और मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । 
त्रिपिटक सें 'सुक्ता' नाम की एक ब्राह्मणी स्त्री का उल्लेख 
मिलता है, जो बढ, थम शौर संघ की शरण में जाकर, परम 
शान्ति का लाभ करती हुई प्रसन्न मन से गाती है--“क्षितता 
मुक्त जीवन है मेरा और इस मुक्त जीबन के साथ कितना 
यशा भी सुभे प्राप्त हो रहा है ।”2 

इसी मुक्त जीबन को प्राप्त करने के लिये बौद्धधम में 
बुद्ध, धर्म ओर सघ की शरण में जाने का बिधान है। 


बुद्ध को शिक्षा 


जेसा कि प्रारम्भ में कहा गया है कि परवर्ती विचारको 
हारा बुद्ध-बचनों में इतना भारी फेर-वद्ल हुआ है कि उनमें 
वास्तबिक बचनों की पहिचान करना कठिन हो गया है 
इसलिये कुळ बचनों पर बिचार करना यहाँ आवश्यक हो 
जाता है। 





१. मेरी जीवन-यात्रा (भाग-२)--राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ १०७ 
२, हिन्दू नारी का उत्थान और पतन --डा० अम्बेडकर, पृष्ठ २५ 
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बुद्ध के कुछ उपदेश इस प्रकार है--“जञो पुरुष बुलबुले 
आर मरूमरीचिका के समान ही इस लोक को देखता है, 
उसकी ओर यमराज आँख उठाकर भी नहीं देखता ॥ “7 
यह्‌ लोक अन्धे के सदृश है । यहाँ देखने बाले बहुत कम हें । 
ज्ञाल से मुक्त पक्षी की तरह बिरले ही लोग स्बग को नाते 
। “ घेयेबान पुरुष ही दान का अनुमोदन कर, उसी कर्म 
से परलोक में सुखी होते हैं ।”1 
ये निश्चय से बुद्ध के उपदेश नहीं हैं; क्योंकि इनमें परा- 
प्राकृतिक और तथाकथित स्वगे-नक में विश्वास किया गया 
है । बुद्ध के अनुसार, यह अधमे है । बौद्धधर्म मानव के निर्वाण 
में विश्वास करता है । यमराज से तात्प उदी तथाकथित 
अक्लौकिक सत्ता से है, जिसका दर्शन मनुष्य मृत्यु के पश्चात्‌ 
करता है और जहाँ पहुँचकर उसे उसके कर्मानुसार स्व॒र्ग-तक 
प्राप्त होता है । यह वस्तुत: पत्नायनवादी दर्शन है । या जगत 
बुलबुले की तरह क्षण-भगुर है, जो मनुष्य के लिये मरू-मरी 
चिका से पथक कुछ नहीं है, तो फिर संसार के लिये मनुष्य 
को कुछ करना ही नहीं चाहिए । फिर तो सारे मानव-रिश्ते 
बेकार हो जायँगे और मानबसेवा का धम ही समाप्त हो 
जायगा | सच तो यह है कि मरीचिका ही मानब को प्रेरणा 
है, मरीचिका उसी को दिखायी देती है, जिसमें प्यास होती 
हे । जितनी ज्यादा प्यास होगी, उतनी ही ज्यादा मरीचिका 
दिखायी देगी। माना कि मरीचिका भ्रम है, वहाँ पानी 
नहीं होता है । तब, क्या मनुष्य अपनी तलाश बन्द कर दे ! 
जिस दिन वह तलाश बन्द कर देगा, उसकी सत्यु हो जायगी । 
अत: मरीचिका तो उसकी प्रेरणा है, उसकी खोज को साथी 


“ १, धम्मपद--१३/४, ८, ११ 
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है, उसे मंजिल तक पहुँचाती है बास्कोडिगामा और कोलम्बस 
ने मरीचिका ही तो देखी थी । दुनिया ने उन्हें पागल कहा, 
किन्तु वे अपने लक्ष्य पर बढ़ते ही गये और अन्ततः उन्हें बह 
प्राप्त हो गया, जिसकी उन्हें तलाश थी | अतः, बुद्ध मनुष्य 
की इस गतिशीलता के विरुद्ध कभी शिक्षा नहीं दे सकते । 
जिसने मृतप्रायः व्यवित को जीवन-दान देकर सक्रिय 
ननाया, वह पुनः उसे निष्क्रिय होने का उपदेश केसे दे 
सकते हैं? 


बुद्ध ने अपने धर्म-चक्र-प्रवततेन में चार आये सत्यों का 
उपदेश दिया, जिसमें पहला आर्ये सत्य 'दुःख' है । इस सत्य 
पर डा० अम्बेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार प्रकट की 
है—“जीबन स्वभावतः दुःख है, यह सिद्धान्त जैसे बुद्ध-घर्म 
की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है । यदि जीवन 
ही दुःख है, मरण भी दुःख है, पुनरुत्पत्ति भी दुःख है, तब तो 
सभी कुछ दुःख है । न धमे ही किसी आदमी को इस संसार 
में सुखी बना सकता हे और न दर्शन ही | यदि दुःख से 
मुक्ति ही नहीं हे तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है और 
बुद्ध भी किसी आदमी को दु:ख से मुक्ति दिलाने के लिये 
क्या कर सकते हैं ? क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुःखमय है । 
ये चारों आयसत्य, जिनमें प्रथम आर्यसत्य ही दुःख सत्य हे, 
अबोद्धो द्वारा बौढ़धमे ग्रहण किये जाने के मार्ग में बढ़ी बाधा 
है । ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते । ऐसा लगता हे 
कि ये सत्य! मनुष्य को निराशावाद के गढ़े में ढकेल देते हैं । 
ये 'सत्य' भगवान बुद्ध के धर्मे को एक निराशावादी धर्म के 
रूप में उपस्थित करते हैं । प्रश्न यह है कि क्या ये चारों आर्य 
सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं, अथवा बाद के भिक्षओं 


ड 
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द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है 221 
कुछ भी हो, डा: अम्बेडकर के कथन से इतना त! स्पष्ट 
है कि बुद्ध का चार आये सत्यों का उपदेश मानव-कल्याण में 
बाधक है, जो एक प्रकार से बौद्धधर्म की मूल शिक्षा के ही 
बिपरीत है। डा» अम्बेडकर ने चार आर्य सत्यों एव अन्य 
शिक्षाओं को अत्यन्त बुद्धिसंगव भोर मानववादी ढंग से 
प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार बुद्ध ने झ+ने धर्म-चक्र- 
रवतन में परित्राजकों को शिक्षा दी--"इन दोनों अन्त की 
बातों से सदा बचना चाहिए--एक तो उन चीज़ों के चक्कर 
में पढे रहने से, जिनका आकर्षण काम-भोग सम्बन्धी तृष्णा 
पर निर्भर करता है- यह एक बहुत निम्नकोटि की बात 
है; अयोग्य है, हानिकर है तथा दूसरी तपण्चर्या अथबा 
कास-क्लेश से, क्‍योंकि बह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा 
हानिकर है 102 
“बुद्ध के धर्म का केन्द्रबिन्दु है आदमी और इस 
पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या 
कत्तव्य होना चाहिए? यह बुद्ध की पहली स्थापना है। 
उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुःखी है, कष्ट में है 
ओर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार दुःख 
से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुःख का नाश 
करना ही है। इसके श्रतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है ।”3 
दुःख से मुक्ति प्राप्त करने के लिये बुद्ध ने परित्राजकों 
को समझाया कि “उनके धमे के अनुसार यदि हर आदमी 





१. भगवान्‌ बुद्ध और उनका धमें--डा ० अम्बेडकर, पृष्ठ २४ 
२. वही, पृष्ठ ९५ 
३. वही, पृष्ठ ९५ - , ८ 
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पवित्रता के पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले और शील के 
पथ पर चले तो इस दुःख का एकान्तिक निरोध हो सकता 
है! 

पबित्रता के पथ के बुद्ध ने पाँच मापदण्ड निर्धारित 
किये हैं - (१) किसी प्राणी की हिंसा न करना, (२) चोरी 
न करना, अर्थात दूसरे को चीज को अपना न बना लेना, 
(३) व्यभिचार न करना, (४) असत्य न बोलना, 
(५) नशीली चीजों को ग्रहण न करना | बुद्ध के अनुसार, 
हर आदमी फे लिये यह परम आवश्यक है क्रि बह इन पाँच 
शीला को स्वीकार करे; क्योंकि हर आदमी फे लिये जीवन 
का कोई मापदण्ड होना चाहिए, जिससे बह अपनी अच्छाई- 
बुराई को माप सके । उनके धमं के अनुसार ये पाँच शील 
जीवन की अच्छाई-बुराई मापने के मापदण्ड हैं ।2 

बुद्ध का चौथा आयसत्य है-अष्टांगिक मार्ग । यह बौद्ध 
धर का सार है। यह गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिये 
है। इसी का अनुसरण कर बुद्ध ने निर्षाण प्राप्त किया था । 
ये आठ मार्ग है--(१) सम्यक्‌ दृष्टि) इसका अर्थ है आदमी 
ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो, जो आदमी के 
सन को कल्पना मात्र हे और जिनका आदमी कें अनुभव 
या यथाथ से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीँ । अर्थात्‌ 
आदमी का मन स्वतन्त्र हो, आदमी के विचार स्वतन्त्र हों । 
(२) सम्यक, संकल्प-अर्थात, हमारी आशाएँ, हमारी 
आकांक्षाए ऊचे स्तर की हों, निम्न स्तर की न हों । (३) सम्यक 
बाणी - अर्थात, सभी के प्रति बिनम्र, बुद्धिसंगत, सार्थक 





१. वही पृऽ ९६ 
२. वही, पृष्ठ ९६ 
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आर सोद्देश्य बाणी ढा ड्यूबहा 
कर्मान्त अर्थात, दूसरों की भावनाओं 
दष्ट मे रखकर काये करना। /५) 


६) झम्यक व्यायाम अर्थात, उन 
करता, ज्ञो अष्टांगिक मार्ग ॐ 
में सहायक हां । (७) सम्यक स्मृति 
चात पर ध्यान दे सकना । यद्व मन की = 
सन न जा अकुशल्ञ विचार उठतं ई, उनके 
सम्यक-स्मृति का ही दूसरा नाम द्वै। सम 
जिसका मतलब द्वं चित्त की घक्राप्रता । यद्द मन को बढ़ 
शित शक्ति देती ह, जिससे आदमी क्रल्याणुरत रह सके । 

बुद्ध स्वतन्त्र चिन्तक थे । बह श्रसंगत बात को स्वीकार 
नहीं करते थे । ढन्द्रोनि कालामी को दिये गये अपने उपदेश बै 
कहा था-- काक्षामों, तुम किसी बात को इसलिये न मानो 
कि बहू श्रति में है, परम्परा से श्रायी दै, मानवीय शास्त्रों के 
अनुकूल है, बोलने बाला सुद्धर आकार-प्रकार का है, बढ़ 
इमारी चिर-विवारित और विरश्चम्यस्त है, हमारे बढ़े गुरू 
ने ऐसा कहा है । काहक्षार्मो, जब तुम अपने ही चाप अनभव 
करी कि यह बात ग्रहण करने पर अहितं झर दुःख के लिये 
मही होगी, ती उसे मानी ।! र 

बुद्ध ने मिज्ञ-मिझ डबसर्रा पर भिन्न-भिन्न लोगों को बमन 
का उपदेश दिया है, जिसे 'धम्मपद के २६ बसों में संकलित 


रे अभ > 
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१. भगवान बुद्ध और उनका धर्म डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ९६-१०० 
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किया गया दै । यद्यपि उनमें अधिकांश प्रक्षिप्त और बुदे 
के विपरीत हैं, किन्तु डा० अम्बेडकर ने उन्हें अपने विवेक से 
पुनः सम्पादित कर अपने प्रन्थ “भगवान बुद्ध और उनका 
घर्म? में “बौद्ध जीवन मागे” के अन्तर्गत, उनका नया और 
सटीक संकलन प्रस्तुत किया है । उसके आधार पर घम्मपद्‌ 
की कुछ बुढ-शिक्षाएं इस प्रकार हैं |-- 

“यदि मनुष्य कभी कोई पाप कर डाले, तो उसे बार-बार 
न करे और न उसमें रत हावे । क्योंकि पाप का सचय दुःख 
का कारण होता है ।! 

“काम से शोक उत्पन्न होता है, और काम से भय उत्पन्न 
होता दै । जो मनुष्य काम से मुक्त दै, उसे न शोक दै ओर न 
भय 12 

“क्रोधी को अक्रोध से, असाघु को साधुता से, कन्जूस को 
दान से और मूठ बोलने बाले को सत्य से जीते ।3 

“दूसरों फे दोष देखना आसान है, किन्तु अषना दोष 
देखना कठिन है। मनुष्य दूसरों के दोषों को तो भूसे की 
तरह उड़ाता है, किन्तु अपने दोषों को ऐसे छिपाता हे जंसे 
बेईमान जुआरी पासे को ।* 

“दूसरों को जेसा उपदेश देना हो, पहले स्वयं अपने आप 
को बसा बनावे। पहले अपने को भली भाँति दमन करके दूसरों 
का दमन करे । 


“मनुष्य अपना स्वामी आप है । दूसरा कौन उसका स्वामी 


१. घम्मपद--९/२ 
२. वही, १६/७ 
३. वही, १७/३ 
४. वही, १८/१८ 
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हो सकता है? अपने रप को भलीभॉति संयत रखने पर वह 
डुल्लभ स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है |! 

“जितनी भलाई न माता-पिता कर सकते हैं, न दूसरे भाई- 
वन्धु, उससे कहीं अधिक भलाई मनुष्य का ठीक मार्ग पर 
लगा चित्त करता है |”? 

इस प्रकार, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
बुद्ध की शिक्षा आज भले ही विकृत रूप में उपलब्ध हो, किन्तु 
डा? अम्बेडकर ने उसका मौलिक और वास्तविक रूप ही 
प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपने विवेक से घटाटोप को हटा. 
कर, उस सत्य को प्रकट कर दिया है, जिसमें बुद्ध और उनके 
घमे का सम्यक्‌ प्रकाश आलोकित हो रहा हे । बाबासाहेब 
का यह कृत्य वास्तव में श्लाघनीय है; क्योंकि इससे किसी 
एक वर्ग को नहीं, पूरी मानब-जाति को सत्य की दुलंभ ज्योति 
प्राप्त हुई है । इस ज्योति से प्रथक वृद्ध शिक्षा प्रक्षिप्त और 
अविश्वसनीय है । 


ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा 
(१) ईश्वर 
भारतीय दशन में जितना अधिक महत्व ईश्वर को 
दिया गया है, उतना जीबन के किसी अन्य तत्व को नहीं 
दिया गया है । प्रायः सभी दर्शनों और धर्मों ने ईश्वर को 
केन्द्र बनाकर अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिसके 
फलस्वरुप आस्तिक और नास्तिक विचारधारा का सूत्रपात 
हुआ, किन्तु दाशेनिक साहित्य में आस्तिक का अथ 


> 


१. बही, ११/३,४ 
२. वही, ३/११ 
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'बेदानुयायी? और नास्तिक का अर्थ 'बेदबिरोधी' है।! 
भारतीय दश न का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया 
है, जिसमें मीमांसा, सांख्य, बेदान्त, योग, म्याय और बैशे- 
बिक आस्तिक दर्शन हैं, जिन्हें षडदर्शन कहा जाता है और 
चार्वाक, जेन और बौद्ध नास्तिक दशन हें । षड़दशन में भी 
मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते हैं; किन्तु उनके 
बिचार वेदानुकूल हैं, इसलिये उन्हें आस्तिक कहा गया है । 
इनके अतिरिवत शेव, पाणिनीय और रसेश्बर दर्शन भी 
आस्तिक हैं। 

आस्तिक दशेनों में ईश्बर के अस्तित्व पर भिन्न-भिन्न 
हृष्टियों से विचार किया गया है । न्याय-दशन में तक-बिज्ञान 
ओर प्रमाण-विज्ञान के आधार पर ईश्बर का अध्ययन 
किया गया है । इस दशान के प्रणेता सहषिं गौतप्र थे, नो 
प्रमाण द्वारा की गयी विषय की परीक्षा को ही न्याय मानते 
हैं।१ उनके अनुसार “ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, 
किन्तु जीबात्माओं के कामों का वह प्रयोजक कारण है । वह 
संसार फे मनुष्यों आर मनुष्येत्तर जीवों का धर्म-ब्यबस्थापक, 
क कर्मों का फलदाता और उनके दु:खों का निर्णायक; 

| 223 

वेशेबिक दर्शन समस्त भोतिक जगत को एक प्रकार का 
लीलास्थल मानता दै, जो जीवों की उत्पत्ति और मुक्ति के 
हेतु रचा गया है । बेशेषिक सत को परमाणवाद भी कहा 
जाता है। इसके अनुसार प्रथबी, जल, तेज और वायु पर- 





१. भारतीय दर्शन--चटर्जी एबं दत्त, पृष्ठ ३ 
२. न्याव-मुत्र १/१/१ (वात्स्यायन भाष्य) 
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माणओं से संसार के कार्यद्रव्य बनते हैं । इन परसारुःओं 
की गति का सूत्रधार ईश्बर है। उसी की इच्छा से सृष्टि 
प्रलय होते हैं और वही समस्त ब्रह्मांड का संचालक 
[ 1 

सांख्य दशन का मुख्य आधार 'सत्कार्यवाद” है, 
जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्वे कारण में बिद्य- 
मान रहता है | सांख्य ईश्वर को संसार का निमित्त कारण 
नहीं मानता हे | उसके अनुसार जगत का सूल कारण नित्य 
आर परिवर्तनशील हे । ईश्बर के अस्तित्व के विषय सें 
सांख्य का मत नकारबादी है। उसका तक है, यदि ईश्वर 
की कोई अनन्त बुद्धियुक्त चेतन सत्ता हं और उसने सृष्टि 
की रचना की हे, तो फिर ससार में पाप और कष्ट क्यों 
हैं! सांख्य के कुछ टीकाकारों ने सांख्य दशन को ईश्वर- 
बादी सिद्ध करने का प्रयास किया हे, किन्तु बह व्याख्या 
अधिक प्रचलित नहीं है ।2 

योग-दशन में ईश्बर को परम पुरुष माना गया है, नो 
सभी जीबों से ऊपर थोर सभी दोषों से रहित है । बह सदा 
एकरस और निर्विकार हे । कर्म और उनके फल उसे प्रभा- 
बित नहीं करते । बह पूर्ण ज्ञान का भण्डार ह ओर इच्छा 
मात्र से समस्त जगत का परिचालन करता हूँ | वह अनन्त 
शक्ति से युक्त सकल विश्व का नियन्ता है 1 

सांख्य की भाँति मीमांसा-दर्शन भी ईश्वर को सृष्टि- 
कर्ता के रूप में नद्वीं मानता हे; क्योंकि ऐसा करने पर ईश्वर 
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पर क्ररता, पक्षपात आदि के दोष आरोपित ह जाते हैं, किन्तु 
मैक्समूलर ने इसके आधार पर मीमांसा को निरीश्वरवा री 
स्वीकार नहीं किया हू ।! 
वेदान्त में उपनिषदो का तत्व ज्ञान है, जिसमें ईश्वर को 
निगुण ब्रह्म के रूप में देखा गया है । ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में 
विद्यमान है । उसे न सत्‌ कहा जा सकता हे, न असत्‌ । बह्‌ 
सब सत्ताओं का मूल (सत्‌), चेतन्यों का आधार (चित्‌) और 
सभी सुखों का मूल स्रोत (आनन्द) हे । समस्त आनन्द उती 
सत्ता के चृद्र कण हैं 
ईश्वर का इतना बिशदू वणन क्यों हे? क्यों उसकी सत्ता 
में विश्वास कर उसे सर्वोपरि माता गया ह्‌? इसका उत्तर 
सष्टि के विकासबादी सिद्धान्त में मिलता हे । जब सृष्टि के 
प्रारम्भ में आदि मानव ने भूमि पर घुटने टेके ओर अपने 
चारों ओर बन, पर्वत, नदी ओर वरक्षा के प्राकृतिक सोन्द यं 
को देखा तो इसे बढ़ा कुतूइल हुआ । उसकी सहन बुद्धि ने 
किसी शक्ति की कल्पना की और बह प्रकृति-सौन्द्य के लिये 
उसके प्रति सम्मोहित हो श्रद्धाबन्त हो गया । शानेः-शनेः 
उसकी कल्पना में बिस्तार होने लगा, प्रतिमा बनने लगी और 
उसके समर्थन में बिचारों का उदय होने लगा । फलतः मनुष्य 
ने ईश्वर को जन्म दिया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता 
[पित कर, अपनी प्रात्म-ठुष्टि की आवश्यकता की पूर्ति की । 
कालान्तर में, जब घरमे, संस्कृति और दर्शन का आविष्कार 
हुआ तब ईश्वर सबुष्य का एक आवश्यक मूल्य बन गया । 
यह मूल्य इतना सुदृढ़ हुआ कि उसमें समस्त मानवोचित गुणों 
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की कल्पना कर, उसके साक्षात्कार के लिये पूरा भक्ति-दर्शन 
ही स्थापित हो गया । > 
इस दर्शन के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने 
के लिये बहुत-सी युक्तियाँ और प्राण प्रस्तुत किये गये हैं । 
पाश्चात्य दर्शन में भी जेम्स ल्यूवा और जोशिया राईस आदि 
ने ईश्‍वर के समर्थन में तर्क किये हे. इस आधार पर ईश्वर 
के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले ७ तर्क हैं-- अनभवात्मक 
तक व्यावहारिक तक, आदिकारण विषयक तर्क, प्रयोजन- 
बादी तक, तत्वविषयक तर्क, असत्य की सम्भाबना से तको, 
और नेतिक तके |! डा० रामनाथ शर्मा के अनुसार इनका 
क्रमश: बर्णन इस प्रकार है । 
अनुभवात्मक तके उन धार्मिक मनुष्यों और सन्तो का है | 
जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा और अनुः 
भव किया हे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा एक सच्चरित्र पुण्यात्मा 
के रूप में होती हे । इसलिये लोग उनके इस ठावे को बिना 
किसी तकं-बितक के स्वीकार कर लेते है । किन्तु यह तके 
अत्यन्त भ्रामक हे । सन्तों को आध्यात्मिक अनुभव हो सकते 
हैं, पर उप्ते किसी भी प्रकार से इश्बर का अनुभव नहीँ कहा 
जा सकता । ईश्वर को बस्तु या व्यक्ति के समान साक्षात 
नहीं देखा जा सकता | उसे केवल अनुभब किया जा सकता 
है । घस्तु का साक्षात आँख से होता हे | आँख के सामने रूप 
आता हे, और रूप नाशवान होता हे, जबकि ईश्वर को अवि- 
नाशी कहा गया है | फ्रायड के अनुसार बह भी मनोवेज्ञानिक 


है, बस्तुगत नहीं हे । 
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व्याबहारिक तर्क यह हे खि ईश्यर उषयोग के लिये हे; 
उसे जाना नहीं जाला । उसमें बिश्बास व्यक्त करने से मनुष्य 
मैं सेघाभाब की बद्धि होती हे । बहुत से धार्मिक मनुष्य और 
सन्त दुःखी सनुष्यों की जो सेबा करते हैं, उसके पीछे उनका 
ईश्वरानुराग ही होता है इस मत को बिलियम जेम्स और 
ल्यूषा ने मान्यता दी हे । किन्तु बिद्वानो ने इसकी भी आलो- 
चना की हे । उनके अनुसार इस मत से ईश्वर की सत्ता 
सिद्ध नहीं होती । जीबन में शान्ति और सुख ईश्वर के अति- 
रिक्त अन्य बिश्वासों से भी प्राप्त किया जा सकता हृ । बहुत 
से समाज-सेबक ऐसे भी हैं, जिनमें क्षेशमात्र भी ईश्ब॒रानुराग 
नहीं है । इसके बिपरीत बहुत से ईश्बर-प्रेमियों को समाज- 
सेबा से दूर भी पाया गया है । 
आदिकारण बिषयक तक के अनुसार सष्टि का निर्माण 
अनेक प्रकार के उपादानों से हुआ है, जिसका आदि कारण 
शेशबर है । इसके विरुद्ध बिद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है 
क्रि यदि सृष्टि का निमित्त &ारण॒ इंग्बर है, तो फिर ईश्वर 
का कारण भी होना चाहिए । 
प्रयोनञबादी तक में ईश्बुर का अस्तित्व प्रयोजन के 
आधार पर सिद्ध किया जाता है । इसके अनुसार ईश्वर 
एक शिल्पी है। प्रकृति और मनुष्य की रचना को देखकर 
इसके निर्माता की प्रशंशा किये बिता नहीं रहा जा सकता | 
इस तक फे विरुद्ध श्रापत्ति यह हे कि सभी सीमित बस्तुओं 
के बनाने बाले शिल्पी सीरित होते हैं; प्रकृति की बस्तपँ 
भी ज्लीमित है. । फिर उनके निर्माता को असीम कंसे माया 
छा सकता है? फिर मनुष्य का विकास प्रकृति के अनुसार 
हुआ है, उसका निर्माण नहीं हुआ है । । 
क तक फे अनुसार ईश्वर सर्बोच्च सच्चा और 
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पूर्ण है । क्योंकि यदि उसका अस्तित्व नहीं है, तो बह अपूर्ण 
हो जायगा । अस्तित्बहीन ईश्वर की धारणा च्यात्मविरोधी 
है । इस सत का खण्डन जर्मन दार्शनिक काण्टने पिया है । 
उसके अनसार इसमें धारण से अस्तित्व की अनुचित कल्पना 
की गयी है। क्योंकि धारणा से धारणा ही सिद्ध होती है 
तथ्य लहीं। इम अस्तित्व को सिद्ध करते हैं और अस्तित्व को 
पहले से ही पूर्णता में उपस्थित मान लेते हें । फिर अस्तित्व 
की सिद्धि कहाँ हुईं ? 
प्रोफेलर जोशिया राईस ने असत्य की सम्भावना से पवर 
फे अस्तित्व को सिद्ध किया हे । उनके अनुसार “या तो 
असत्य जैसी कोई बस्तु नहीं है, जो कथन स्पष्ट रूप से आत्म- 
विरोधी दै, अथवा चेतन बिचार की एक असीम एकत्ता है, 
जिसके सम्मुख सभी सम्भव सस्य उपस्थित किए जाते है 
इस षके का अथं यह है कि असत्य का अस्तित्व सत्य छे 
अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता । यदि हमें सत्य का पता 
नहीं है तो हम किसी निर्णय को असत्य नहीं ठहरा सकते | 
इस प्रकार देनिक जीबन में असत्य के अनुभब से निरपेञ् 
मनस के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है | इस सत 
के बिरुद्ध विह्ठानों ने यह आच्चिप प्रस्तुत किया है कि असत्य 
सत्य का अपूर्ण अंश हे, यह बात प्रत्येक असत्य के विषय सें 
सही सिद्ध नहीं होती । उनके अनुसार मनस से सम्बन्धित न 
होते हुए भी सत्य का अस्तित्व हो सकता है । 
नैतिक तके काएट ने प्रस्तुत किया है। इस तके छे अनुसार 
यदि नेतिक मूल्य वस्तुगत हैं तो जगत में नेतिक ब्यवस्था 
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हानी चाहिए और यदि जगत में नेतिक व्यवस्था है, तो जगत 
का निदेशक एक डासीम मनस सानना पड़ेगा। ईश्वर की 
झन्नुपस्थिति में जगत में नेतिक व्यबस्था .नहीं हो सकती । यह 
तके इस धारणा पर आधारित है कि नेतिक व्यक्ति श्रवश्य 
सुखी होता है किन्तु यह तक विवादास्पद है । प्रकृति से ज्ञात 
होता है कि हर शुभ कम का फत शुभ ही नहीं होता है। 
ने तक लोगों का अनुभव हे कि वे उन लोगों से ज्यादा दुःखी 
रहते हैं, जो अनेतिक हें । आलोचकों के श्रनुसार विश्व की 
नेतिक ब्यवस्था भी कोरी मान्यता हे, उसे तक से सिद्ध नही 
किया जा सकता । 
इसके अतिरिक्त ईश्वरबादी दाशतिकों ने कुछ अन्य 
सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया हे, जिनके आधार पर घे 
इश्वर और जग के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं । उपरोक्त 
की भाँति ये सिद्धान्त भी अतर्किक, निराधार और पूर्वापर 
विरोधी हैं । इस सन्दर्भ में चार प्रकार फे मत प्रचलित हैं । 
पहले मत के प्रनुसार ई/बर सष्टि का रचनाकार हे. जो 
रचना के बाद उसी प्रकार जगत ले अलग रहता है, जिस 
प्रकार घड़ी-साज घड़ी का निर्माण करने के बाद रहता है । 
घड़ी की तरह सृष्टि भी स्वयं चल्ती रहती हे । इस मत में 
ईश्वर की ही कब्र खोद दी गादी हे । क्योंकि यह मत इतना 
भ्रामक हे कि कई »श्न एक साथ उठ खड़े होते हें । जसे, 
इश्वर ने सृष्टि की रचना क्यो की? किस पदार्थ से की ९ 
जगत से वह क्‍यों अलग रहता है? इन प्रश्नों का बौद्धिक 
विशेष में हल यह ता है कि यदि ईश्यर को सष्टि 
रचने की आवश्यकता पड़ी तो इसका अर्थ 
पूर्ण नहीं है और इच्छा उसमें भी जन्म लेती है हु 
की तरह बह भी अभावग्रस्त है । रुष्टि-निर्माण के बाद इसका 
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जगत से अलग रहना, एक प्रकार से उसे ही निष्क्रिय और 
उदासीन करार देता है । फिर ऐसे इश्वर की पूजा करने से 
क्या फल प्राप्त होगा ? यदि उसने रुष्टि का निर्माण किया 
तो किस पदाथे से किया ? उल ५दार्थ का निर्माण किसने 
किया ९ यदि उसने किसी पदार्थ से निर्माण नहीं किया, तो 
यह तार्किक दृष्टि से अनुचित है, क्योकि अभाव से भाव की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | इस मत के अनसार जत्र ईश्वर ही 
जगत रचायिता है तो जगत में जो दोष, विकार और अपूर्णताएँ 
हैं, उनका उत्तरदायी भी उसी को माना जाना चाहिए 
दूसरा मत सर्वेश्वरवाद है, जिसके अनसार इश्वर सब 

कुछ है और सत्र कुछ ईश्वर दै । इससे परे कुछ भी नहीं । इस 
मत में प्रकृति को ही इश्वर मान लिया गया है । जब सब कुछ 
ईश्वर ही है, तो जगत में अनेकताएँ क्यों हैं? ईश्बर असीम 
है, फिर जगत सीमित क्‍यों है ? जब ईश्वर सर्वव्यापी है, तो 
फिर चोर-डाकुश्ओों में भी उसी का बास होना चाहिए । फिर 
उन्‍हें उनके कृत्य की सज्ञा क्‍यों दी जाती है ? बसी प्रकार जब 
जीव और ईश्वर में कोई अन्तर नही है ता फिर उसकी पूजा 
करने का कोई श्रौचित्य नही है । 

तीसरा मत ईश्वर को पुरुषोत्तम मानता है। उसके 
अनुसार बह अपने अन्दर से जगत की सृष्टि करता है और 
रुष्टा होते हुए भी विश्वातीत रहता है । जगत के उपादान 
कारण के रूप में षह बिश्वव्यापी भी है | यह सत्त निराशावादी 
ओर रूढिवादी है । यदि ईश्वर को विश्वातीत मानाजाय तो 
भी विश्वव्यापी फे रूप में उसके विरुद्ध बही आर्पात्तियों 
उठायी जा सकती हैं, जो उपयु क्त मत में उठायी जाती हैं । 

चौथा मत ईश्वरवाद का है, जो ईश्वर का सबसे बड़ा 
लक्षण यह मानता है कि वह व्यक्तित्व-सम्पन्न हे । बह असीम 
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यह ईश्वर में गुणों का आरोप करताईहै । इससे बह सीमित हो 
जाता है; क्‍योंकि उसमें बिरोधी गुणों कानिषेथ होता है । 

ईश्वर के बारे में सबसे मजेदार मत नीळो का है | घह 
कहता है-- भगवान कहाँ हैं | उसे तो हम सबने मार डाला 
है। मेंने उसे मरते हुए देखा है । डब बह नहीं है। इसलिये 
हमें भगवान होना चाहिए |! तीत्थे के इस सत में एक महान 
सत्य है। वस्तुतः जिन मानवोचित गुणों का ईश्वर सें आरप 
किया गया है, उन्हें हमें अपने अन्दर घारण करना चाहिए। 
हम अधिक से अधिक मानवीय हों, मानव-सेबा के ब्रत का 
पालन करें और नेतिक जीवन जियें-- यही हमारे मानब होने 
का परम उद्देश्य है । 

भारत के नास्तिक दर्शनों-- चार्वाक, जेन और बोड से 


इसी ध्येय को भूत रूप देने के लिये ईश्वरघाद का खण्डन ` 


किया । ईश्वर भ्रम है, जो मनुष्य की बुद्धि को कुण्ठित कर 
इसके जीवन को दु:खमय कर देता है। चार्वाक ने इसीलिये 
सुखवाद का प्रतिपादन किया । उसके अनुसार ईश्वर का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसीलिये उसके अस्तित्व में विश्वास 
करना मूर्खता है । जड़ तत्थों का अपना-अपना स्वभाव है 
अपने-अपने स्वभाव के थबुसार ही वे संयुक्त होते हैं और 
उनके स्वत: सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। इसके 
लिये ईश्बर को आवश्यकता नहीं हे । 





१, The Meaning of Civilization-I.s. Singhal, 
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द जैनदशन भी ईश्वर की सत्ता में बिश्वास नहीं करता 
है । उसका मत है, ईश्वर अवयबहीन है । बहू किसी प्रकार 
भी उपादानों से बस्त का निर्माण नहीँ कर सकता । जेनाचायं 
सिद्धों और तीर्थकरों की आराधना पर बल देते हैं, जिसके 
द्वारा चित्त की परिशुद्धि होतां है और मनुष्त 'परमतस्थ” को 
प्राप्त कर लेता है ' 
चौद्ध-दशन भी अनीश्वरबादी है। उसके सम्बन्ध सें 
पीछे काफी प्रकाश डाला जा चुका है । भगवान बुद्ध मानव- 
कल्याण को महत्व देते थे, इसलिये ईश्बर और आत्मा 
आदि के विषय में प्रायः मौन ही रहते थे। बह ईश्बर में 
विश्वास करना _अधमे मानते थे; क्याकि इससे धर्म 
(सानव-सेवा) -॥ क्रियान्बिति सें बाधा उत्पन्न होती है | डा 
अम्बेडकर के अनुसार, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को किसी 
भी रूप में स्त्रीकार नहीं किया। इनका मत है--'ईश्बर 
अज्ञात है, अदृश्य है। उसके अस्तित्व का सिद्धान्त सस्य पर 
आश्रित नहीं है।! भारद्वाज और बासेट्ठ को दिये गये 
, उपदेश में बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है--“यदि ईश्वर सबे- 
शक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर 
आदमी के दिल मै कुछ करने की इच्छा हो उत्पन्न नहीं हो 
सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती । 
यदि वह ऐसा ही है, तो उसने आदमी को पेदा ही क्‍यों 
किया? यदि ईश्वर 'शिब? (कल्याण रूप) है, तो आदमी 
हत्यारे, चोर, व्यभिचारी और कुमागी क्यों हो जाते है? 
क्या किसी शिव-स्वरूप ईश्वर के रहते यह सम्भब है? यादि 
कोई ऐसा महान सृष्टिकर्ता है, जो न्यायी भी है थोर दयालु 
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भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्‍यों हो रहा है? यदि 
सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है, 
जो उन्हें सुखी अथवा दु:खी बनाता है, और जो उनसे पाप- 
पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सनता है। या तो 
आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं दै, या ईश्वर न्यायी और 
नेक नहीं है अथवा ईश्वर अन्धा है |”! 

डा० अम्बेडकर ने उल्लेख किया है कि “भगवान बुद्ध 
की दृष्टि में ईश्वर-विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, 
क्योंकि ईश्वर-विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में 
विश्वास का उत्पादक है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने 
ही पादरी-पुरोहित को जन्म दिया और पुरोहित ही बह 
शरारती दिमाग था, जिसने इतने अन्धविश्वास को जन्म 
दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अबरुद्ध कर दिया ।”2 

इस प्रकार बौद्धधम में ईश्वर की सत्ता को भ्रम मात्र 
समझकर उसके प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया गया 
है । वह मनुष्य के चरमोत्कर्ष की बात कहता है, जिसके 
अनुसार मनुष्य स्वयं ही शील का पालन कर, बुद्धत्व प्राप्त 


कर सकता है, जो ईश्वर के तथाकथित मान से कहीं 
अधिक गरिमामय है। 


(२) ब्रह्म 
ईश्वर की तरह ही ब्रह्म भी अज्ञात और अरदृष्य है । 
आस्तिक दाशनिकों ने जिन गुणों का आरोप ईश्वर पर किया 
है, प्रायः वे ही सब गुण ब्रह्म पर भी आरोपित किये जाते हूँ । 
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इसजिये ब्रह्म भी उतना ही आपत्तिजनक है, जितना कि ईश्वर । 
बस्तुतः सत्य यह है कि जब ईश्वर के अस्तित्व के पमाण में 
प्रस्तुत की गयीं सारी दलीले निराधार और अविवेकपूण 
साबित हो गयीं, तो बाद में ईश्वर के स्थान पर ब्रह्म को 
स्थापित कर भक्तियोग फ्रा एक नया ही दर्शन गढ़ लिया गया । 

ब्रह्म का जनक वेदाम्त है, जिसकी रचना वैदिक ज्ञान 
और कर्मकार्डो को निस्सार करने के लिये हुई थी। इसका 
आधार उपनिषद है, जिनमें आत्मवाद की स्थापना कर 
आत्मा को ब्रह्म मय बताया गया है | उपनिषदों में भिन्न-भिन्न 
जिचारों का प्रतिपादन हुआ है, जिनमें पूर्वापर विरोध भी है । 
उनका विरोध-परिद्दार कर सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन 
बादरायण ने 'ब्रह्मसूत्र' में किया । ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य 
लिखे गये, जिससे भिन्न-भिन्न सम्प्रयायों का बिकास हुआ । 
इनमे शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, बल्लमाचाय थोर निर्म्बाक 
आदि श्राचार्यों के सम्प्रदाय प्रमुख हैं, जिन्होंने क्रमशः 
अद्वेतवाद, बिशिष्टाद्वेत, द्वोतवाद, ढ ताद्व और शुद्धाह ती 
पुष्टिमार्ग की “थापना की | 

ब्रह्म क्या है ? इस सम्बन्ध में उपनिषदों में उल्लेख है 
कि आत्मा दी ब्रह्म है ।! में ब्रह्म हुँ? एक स्थान पर कहा 
गया है कि यह्‌ बिश्व ही ब्रह्म है ४ समस्त सांसारिक आनन्द 
उसी के न्द्र कण हैं; क्योकि वह सत्-चित-आनन्द हे । 
सभी सांसारिक विषय उसी सत्ता के समिति अंश हैं ।८ 
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आचार्ण शकर फे अनुघार ब्रह्म मूलतत्व दै, जो चराचर जगत 
में व्याप्त है । ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असम है । भ्रम 
का कारण अज्ञान है। अज्लान फे कारण आवरण झर 
बिच्ञेप होता हे, अर्थात ब्रह्म छा स्वरूप थाच्छादित होकर 
जगत की प्रतीति होती हे। व्याबहारिक दृष्टि से शांक्रर ने 
जगत को सत्य माना ह आर ब्रह्म को इसका सूलकारण, 
सृष्टिकर्ता, पालक, सहारक, सर्गज्ञ और सर्वेशक्तिमान कह 
सकते है । इसी रूप में उसे इ श्वर या सगुण ब्रह्म भी कहा 
ज्ञाता हे ।! पर, बह निगु ण निबिकार भी है । 

आचार्य शंकर ने जगत को मिथ्या और भ्रम माना 
ह, पर वास्तविकता यह हे कि स्थयं ब्रह्म ही भ्रम हे। 
उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में जितनी भी दलीले दी गयी हैं, 
तर्क की कसोटी पर, उनमें से कोई भी खरी नहीं उतरी 
है। एक प्रकार से देखा जाय तो शंकर ने अगत की समस्या 
को उक्षफाया ही हवै । यदि जगत भ्रम है सब तो सभी कुछ भ्रम 
मानना पड़ेगा । मनुष्य भी भ्रम, ९इते-नाते भी भ्रम । फिर 
तो मानवता ही जीवित नहीं रहेगी । न किसी से प्रेम करो; 
न किसी दुःखी इन्सान की सहायता करो; क्योंकि उसका 
दुःख भी भ्रम है, बह स्वयं भी भ्रम हे । ऐसी स्थिति में तो ब्रह्म 
भी भ्रम है, क्योंकि जगत का निर्माण उसी ने किया हे । पर, 
प्रशन यह भी उत्पन्न होता हे कि जो निर्बिकार और निग ण 
है, वह जगत की रचना केसे कर सकता है? फिर यदि बह 
चराचर नगत में व्याप्त ह तो उसे बिकारपूर्ण और जगत के 
दोषों के लिये उत्तरदायी होना चाहिए । इसी प्रकार यह बात 
भी निराधार हं. कि आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि ईश्वर की 
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भाँति आत्मा के अस्ति को सी सिद्ध नहीँ किया जा 
सकता | ब रम झात्र हूँ । सजुष्य सें केबल सन होता 
है, जो उसका संबालन करता है। यदि आत्मा के अस्तित्व 
के सान भा लिया जाय, तो भी इसके ब्रह्म होने की बात 
समझ मे नहां झातां; क्योंकि आत्मा कर्मों से ग्रस्त रहता हे, 
फिर इसे निर्विकार जह्म छेसे कहा जा सकता है। में भी 
ब्रह्म नही हूँ; क्‍योंकि से सीमित हूं, नाशनान हुं। मुममे 
इच्छार ह, जो ज्ञीती-मण्ती रहती हैँ । मैं दु:ख-सुख अनुभव 
करता हूं। में रोता भी हूं, हसता भी हूं। मुझमें गुण मी हैं, 
अगगुण भी हैं। थे सब मेरे गिळार होने के लक्षण है! 
अतः में निव्िकार, असीम और अगिनाशी ब्रह्म कसे हो 
सकता हूं ९ 

इन निराधार और असंगत दलीलो पर आधारित 'ब्रह्म' 
की सत्ता को भगवान बुद्ध ने भी स्वीकार नहीं किया | ईश्बर 
फी तरह अह्म-विश्बास को भी उन्होने झे के अन्तगत साना 
है । डा० अम्बेडकर फे मतानुसार “बुद्ध के सन मे इस सिद्धान्त 
के लिये कोई आदर न था। उनको लगता था कि इसका 
आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और 
इसीलिये यह अपनाने योग्य नहीं है?” बुद्ध प्रत्यक्ष और 
अनुमान से प्रमाणित बात को सत्य मानते थे । उनका सीधा 
प्रशन था--“क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है ? क्या 
तुमने ब्रह्म को सूँघा है ? फिर हस किस चीज के होने से ब्रह्म 
फे होने का अनुमान लगाते हूँ 172 

बुद्ध ने कहा--“कानून में भी यह सामान्य वात है कि 
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किसी एक बात को, किसी एक स्थापना को सान लिया जाता 
है, उसे सिद्ध नहीं क्रिया जाता, बहु केबल एक कानूनी कल्पना 
होती है । इसे हम सभी स्वीकार करते हैं। क्योंकि इससे 
न्याय-संगत और उपयोगी परिणाम निकलता है । ब्रह्म को भी 
एक कल्पना मान लेते हैं । किन्तु उससे कौन-सा उपयोगी परि- 
णाम निकलता है ?”1 
भगवान बुद्ध ने मानव-कल्याण को धम का आधारभूत 
मानकर, हर उस चीज को अस्बीकार किया, जो उनके थनु- 
सार-कल्याण में कोई सहायता नहीं करती। आत्मा का 
अस्तित्व भी इन्होने स्वीकार नहीं किया । कारण, ईश्वर 
ओर ब्रह्म की भाँति बह भी अस्पष्ट और अनुपयोगी है। 
उसमें विश्वास व्यक्त करने से मनुष्य का कोई कल्याण नहीं 
होता है | बह सव प्रकार से निरथेक और निराधार है । 
बौद्ध-दशन के अतिरिक्त प्राय: सभी भारतीय दर्शनों में 
आत्मा फे अस्तित्व को स्वीकार कर, उसके समथन में नाना 
प्रकार की दार्शनिक युक्तियों का प्रतिपादन किया गया है । 
सभी ने उसे अपने-अपने दृष्टिकोणों से देखा है, जिससे उसका 
बिषय इतना जटिल हो गया है क्रि उसे समझने के लिये गहरे 
हे इत्रकर असाधारण बुद्धि से चिन्तन करने की आवश्यकता 
[| 
यद्यपि चार्बाक को भी अनात्मबादी माना जाता है, पर 
आत्मा के सम्बन्ध में उसने जो युक्तियों प्रस्तुत की हैं; उनसे 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मा में विश्वास नहीं 
करते थे। चार्बाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण 
है, जो रो प्रकार के होते हैं.-बाह्य और मानस । मानस 
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प्रत्यक्ष के हारा हमें आन्तरिक भावों का ज्ञान होता है और 
बाह्य प्रत्यक्ष से जड़ द्रव्यो का साक्षात होता है। आन्तरिक 
भावों के ज्ञान से चेतन्य का प्रत्यक्ष होता है, जिसे कुछ दाइा- 
निकों ने आत्मा माना है, किन्तु चार्वाक उसे आत्मा नहीं 
मानते हैं ; क्योंकि उनके अनुसार शरीर छड़ है और जड़ 
पदार्थों में चैतन्य नहीं है। वे शरीर को ही आत्मा मानते 
हैं; क्योंकि "मैं मोटा हू, भै लंगडा हूं, 'मैं अंधा हूं? आदि 
वार्क्यों से शरीर और आत्मा की एकता ही प्रमाणित होती 
है। इस प्रकार शरीर से प्रधक आत्मा का कोई अस्तित्व 
नही है । चार्घाक के इस सत को 'अनात्मवादी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि चे शरीर के ही रूप में सही, पर आत्मा को 
स्वीकार करते हैं, किन्तु इस मत से सबसे बड़ी असहमति यह 
है कि शरीर जड़ तत्ब नहीं है। जड़ में कोई गति नहीं होती 
है, बह निजीब है; जबकि शरीर गतिमान है, उस पर 
प्रकृति का प्रभाब पड़ता है। बह स्वस्थ्य, रुग्ण और दुबल 
होता रहता है। वह काय करता है, जड़ की तरह निष्क्रिय 
नहीं रहता है । 
जेन-दशन भी आत्मा के अस्तित्व में बिश्वास करता 
है। उसके अनुसार जीव सबंग्यापी नहीं है, क्योकि उसका 
बिस्तार शरीर के अलुसार होता है। चेतन्य शरीर के बाहर 
नहीं, वरन्‌ उसके अन्दर ही रहता है। जेत दार्शनिकॉ ने 
चार्वाक के मत का खण्डन करते हुए यह माना है कि "मैं 
` सुखी हूं! इसी अनुभव से आत्मा को अस्तित्म का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है । सुख, दुःख, स्मृति, संकल्प, सन्देह, ज्ञान आदि 
का ही प्रत्यक्ष अनुभव है । यह सत बहुत अधिक भासक है । 
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'मैं सुखी हूं' इस बाक्य से शरीर के सुखी होने का भाव तो 
प्रकट होता है, पर इसे हम '्यात्या का प्रत्यक्ष नहीं सह्‌ 
सकते। यदि आत्मा शरीर के अन्दर है तो बहाँ क्रिस भाग 
में रहता है? शरीर-विज्ञानियों के अनुसार भी शरीर में 
हृदय, यकृत, गुहो, मोते आदि अवयव ही बिद्यमान रहते है 
आत्मा का प्रत्यक्ष उन्हे भी नही' हुआ है। यदि आत्मा सीमित 
है, अर्थात्‌ शारीर के नाश होने के बाइ शेष नहीं रहता है, तो 
भोग-विलास को प्रश्रय मिलता है जथ तक इम जीवित हैं 
तब तक बिलास में सरन रहा जाय 1 

न्याय-दश न आत्मा को नित्य मानता है; अर्थात्‌ उसकी 
न उत्पत्ति होती है और न नाश । वह बिभु है, काल और 
दिक्‌ दोनों ही दृष्टियों से असीम है २ इस मत के अनुसार 
बुद्धि या ज्ञान, सुख-दुःख या शागट्ठष आदि आत्मा के गुण 
हैं, जो जडद्रव्या से भिन्न हे । सिन्न-भिन्न शरीरों सें भिन्न- 
भिन्न आत्मा है'। चार्बाक दी तरह न्याय-दश न शरीर को 
आत्मा नहीं मानता है, क्योकि शरीर की कोइ अपनी 
चेतना नहीं है। बाह्य इन्द्रियों भी आत्मा नहीं है, क्योंकि 
कल्पना, स्मृति, विचार आदि इन्द्रियों के कार्य नहीं है । 
सन भी आत्मा नही है, क्योंकि मन अणु है, उसका प्रत्यक्ष 
नहीं हो रूकता । सन को आत्मा मानने पर सुख-दुःख को 
नका युर मानना पड़ेगा, जबकि इनकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
होती है ! आत्माजान नही' है, बल्कि एक ज्ञाता है, जो 
अह कार का आश्रय तथा भोक्ता भी है ४ इस मत के विरूद्ध 
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आपत्ति यह है कि जब आत्मा का जन्म और चाश नहो' होता 
है, तो शरीर से पूव और शरीर के वाद बह कहाँ रहता है ? 
उसकी उत्पत्ति नही हुईं, तो बह अस्तित्व सें कंसे आया ? 
श्वौर जो अस्तित्व सें आता है, उसका बिनाश थबश्य होता 
है । यदि आत्मा का नाश नहीं होता है, तब तो कोइ भी 
किसी को मार डाले, उसे कुछ भी पाप नही लगेगा; क्योंकि 
उससे आत्मा की कुछ भी हानि नही होती, शरीर का नाश 
होता है । यह बस्तुतः अक्रियाबाद है, जिसे पूरण कश्यप ने 
प्रतिपादित किया था । इसी का समथन कष्ण ने गीता में 
किया है । नैयायिको का यहद कथन शी आमक है कि भिन्न- 
भिन्न शरीर में भिन्न-थिन्न खात्मा है। सभी मनुष्य सुख-दुःख 
महसूस करते हैं, सभी में प्रगति की आकांचाएँ होती हैं, राग- 


£ 


द्वेष, काम स्मृति और संकल्प होते है । फिर यह केसे कहा 
जा सकता है कि सभी मनुष्यों में अलग अलग आत्मा होते 
है? यदि बुद्धि-ज्ञान, सुख-दुःख, राग-ढू ष, काम, स्यात और 
संकल्प आदि आत्मा के गुण है, तो पशुओं में इन गुणों का 
अभाव क्यों पाया जाता हे! यदि आत्मा असीम है तो उसे 
पशुओं में भी होना चाहिए । न्याय-दश न ने आत्मा को मन 
से प्रथक माना है | तब, प्रशन यह इठता है कि मनुष्य किसके 
अधीन रहता हैमन के या आत्मा के ? यदि मन के अधीन 
रहता है तो आत्मा निर्थक हो जाता है; फिर अत्मा के 
गुण मन के गुण ही माने ज्ञायंगे । इसके विपरीत यदि मनष्य 
पर आत्मा का शासन रहता है तो उसे अक्रिय ₹ ही कहा ना 
सकता । अस्तु, नेयायिको का झात्मबाद किसी भी रूप सें 


बुद्धिसंगत नही है । 
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सांख्य-दर्शा'न भी पूरण कश्यप के अक्रियवाद जैसा ही 
है। उसने दो तत्व माने हे-प्रकृति ओर पुरुष (आत्मा 
कोइ भं। व्यक्ति अपने अस्तित्य को अस्वीकार नहं। कर 
सकता । इसलिये आत्मा (पुरुष) का अस्तित्व निर्विवाद और 
स्वथं सिद्ध है । सांख्य के अनसार आत्मा ज्ञान का विषय नही 
है अर्थात्‌ उसे जाना नही जा सकता; क्योंकि ज्ञान के विषय 
बदलते रहते हैं, जब कि आत्मा में कोइ परिवत्न नहीं होता 
है, बहू नित्य है । उसमें कोई क्रिया नहीं होती है । वह 
निष्क्रिय और अबिकारी है । समस्त कर्म और सुख-दुःख 
आदि शरीर, मन ओर बुद्धि के धर्म हैं । आत्मा को मन या 
बुद्धि समझना भ्रम है । इस मत के विरुद्ध सबसे बढ़ा झाक्षेप 
ग्रह है कि जब आत्मा अक्रिय है, समस्त विकारों से रहित है, 
तो फिर वह बार-बार शरीर सें जाता और शरीर से मुक्त 
क्यों होता है? उसके इस आवागमन से उसे अक्रिय नही 
कहा जा सकता | फिर, शरीर में जाना और उससे मुक्त होना 
स्बयं में एक धिकार है, फिर आत्मा को अविकारी कँसे माना 
जा सकता 3 । यह सही है कि व्याक्त अपने अस्तित्व को 
अस्वीकार नही करता है, पर इससे आत्मा का अस्तित्व 
किसी भी प्रकार सिद्ध नही किया जा सकता। फिर जब 
सांख्य स्वयं आत्मा को अज्ञेय मानता दे. तब उसके समर्थन 
में कुछ भी कहना उसे ज्ञेय बनाना ही है | एक आक्षेप यह 
भी है कि जो आत्मा अज्ञय है, इन्द्रियातीत 8, उसका उपयोग 
क्या 3 ? वह तो फिर मनुष्य का भ्रम मात्र ही 9 | इस प्रकार 
आत्मा के बिषय में साख्य मत भी निराधार और अन 
पयोगी 8 । 

योग-दश न भी त्मा को अविकारी, समस्त चित्तबत्तियों 

से रहित भर. निष्क्रिय ही मानता 9। उसके अनसार यदद 
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भ्रम है कि आत्मा ही जन्म लेता और सरता है, बही सोता- 
जागता और कल्पना या स्मरण करता है | थे सब शरीर की 
क्रियाएं हैं| बह इनसे संयुक्त इसलिये जान पड़ता है, क्योंकि 
बहू शिस्त सें प्रतिबिस्बित हो ज्ञाता हे । इस प्रकार योग- 
दशन पाँच प्रकार की फ्लेशकर आम्त बस्तियाँ मानता है-- 
(१) अविद्या-पर्थात्‌ अनात्म पदार्थ को यात्मा मान लेना; 
(२) भस्मिता-अथात आत्मा को सन समक लेसा; (३) राग-- 
अर्थात्‌ सुंख-प्राप्ति की इच्छा करना, (४) हो प--अर्थात्‌ दुःख 
कौर उससे बेर और (५) अभिनिदेश--शर्थात्‌ झत्यु का भय 
करना ।! इस सत में आत्सा के सम्बन्ध में कुछ जया नहीं 
कहा गया है । अतः इस के विरुद्ध बही आपत्तियोँ उठायी जा 
सकती हैं, जो न्याय और सांख्य-सतों के विरुद्ध उठायी गयी 
हैं। यह तो सही है क्रि व्यक्ति जन्सता-मरहा, सोता-जागता 
सथा कल्पना और बिचार करता है, पर ये सभी शरीर की 
क्रियाएँ देक्षे हो सकती हैं ? कल्पना और बिचार करना--ये 
तो व्यक्ति के मनोजगत की क्रियाएँ हैं। सन ही शरीर को 
गति देता है और बही व्यक्ति की आकांझा्ों, कल्पनाओं 
आर बिचारों का जनक है । अतः, योगसत के अनुसार आत्मा 
का अस्तित्व ही ञ्रसपूणे है, फिर उसमें विश्वास क्या किया 
जाय । किन्तु मत का अस्तित्व है और उसे व्यक्ति अनुभव भी 
करता है । 
मीमांसा-द्शन के अनुसार भी आत्मा नित्य, अविनाशी 
द्रव्य है, जो वास्तविक जगत सें बास्तबिक शरीर के साथ 
सयुक्त रहता है । बह व्यक्ति फे कर्मा से प्रसित रहता 
हे और मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का फल भोगने फे 
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लिये विद्यमान रहता हे । मीमांसा भी प्रत्येक जीव में प्रथक- 
पथक आत्मा को स्वीकार करता हे, जो उसके अनुसार 
सांसारिक बन्धनो से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हें । यहाँ 
प्रश्‍न यह उठता है कि जब आत्मा नित्य हैं, फिर उसे मोक्ष 
की आबश्यकता क्‍यों पड़ती हे? मोक्ष का थय तो उन्हे होता 
है, जो जन्म लेत और मरते है । श्रात्मा तो निष्क्रिय और 
अविकारी हे, अतः एसे कर्म-फल से क्या लेना ? फिर जब 
आत्मा अविनाशी है, तो कर्म-फल का उस पर कोई भी प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । फिर तो मनुष्य कुछ भी पाप करे, उसका 
आत्मा अविकारी ही रहेगा | उसे ईश्वर के यहाँ कोई दण्ड 
भी नहीं मिल सकता. क्योंकि दर मृत्यु के पश्चात मिलता 
है और तत्र शरीर नहीं होता, आत्मा होता है और आत्मा 
अधिनाशी है, बह न स्वयं मरता है, न मारा जाता है । 
वेदान्त में ब्रह्म को आत्मा कहा गया है | उसके अनुसार 
बह्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप है । बह सभी वस्तुओं में निहित है, पर 
इसका साक्षात सूक्ष्मबुद्धि से ही दिया जा सकता है। इसके 
लिये काम, क्रोध आदि बत्तियों का दमन और तत्वज्ञान हारा 
संस्कारों को लुप्त करने की आवश्यकता है । उपनिषदों में 
आत्मा को आनन्दों का श्रोत माना है । इसका यह प्रमाण 
है. कि हम किसी से स्वत: ही प्रेम नही' करते, अपितु एसे 
आत्मीय जानकर ही प्र म करते हैं । अतः मूलरूप से हमें 
आत्माही प्रिय होता है । वेदान्त के इस मत के अनुसार, 
ज ब्रह्म ही आत्मा है तो उपनिषदों में आत्मा का एथ क विवेचन 
क्यों किया गया है ? ब्रह्म को तो असीम कहा गया है, जबकि 
आत्मा जीव में प्रबेश कर सीमित हो जाता है । यह भी सत्य 
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नहीं है; कि हम वस्तुओं को आत्सवत जानकर ही प्रेम 
करते हैं । प्रेम का उद्गम सनोजगत में होता है और मन से 
हम उन्ही' को प्यार करते हैं, जिनसे हमारे स्वार्था की पूर्ति 
होती है । आत्मीयता जेसी बस्तु कही' भी नही होती है। 
घनिष्ठ-से-घनिष्ठ प्रेम और निकट-से-निकट सम्बन्ध भी 
बाथ की भित्ति पर निमित होता है, जो पूर्ण होने पर कभी 
भी टूट सकते हैं । 
वेदान्त में अनेक सम्प्रदाय हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 
टीकाएं कर, अपने-अपने ढंग से जीवात्मा पर विचार किया 
है । इनमें आचार्य शंकर और रामाबुज्ञ के मत प्रसिद्ध हे । 
शंकर का मत अद्व तवाद है, जिसके अनुसार जगत साया 
अथवा भ्रम है। जीव इस तथ्य को नही समक पाता है, 
इसलिये उसे नानात्ब अर्थात्‌ भेद दिखायी देता है। शरीर 
घौर आत्मा के संयोग से व्यक्ति का निर्माण हुआ है, जो 
माया की ही सषिट है। इसलिये शरीर भ्रम है ओर आत्मा 
सत्य है, जो ब्रह्म से अभिन्न है । अतः आत्मा और परमात्मा 
बस्तुतः एक हें । बह स्वतः-प्रकाश, अनन्त और चेतन्य-स्वरूप 
है। इस मत सें सबसे बड़ी असहमति यह है कि जो प्रत्यक्ष 
सत्य है, बह भौतिक जगत भ्रम केसे हो सकता दै? और, 
यदि जगत भ्रम है, तो फिर आत्मा या परमात्मा शासन किस 
पर करता है ? उसका अस्तित्व किसके लिये है ? जब शारीर 
ही श्रम है, तो आत्मा को भी सत्य नहीं कहा जा सकता। 
वस्तुतः शांकर का यह मत अवज्ञानिक दै । संसार को हस 
देखते हैं, भोगते हैं, उसकी और अपनी प्रगति अनुभव करते 
हैं, बह तो प्रत्यक्ष सत्य है | किन्तु जो आत्मा तथाकथित, 
अदृश्य, और अज्ञे य है, उसे प्रत्यक्ष सत्य कहना लो मूखता 


होहै। 
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रासालुज ने शरीर और आत्मा दोनों को ही सत्य भाला 
है । किन्तु, नके अनुसार शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा 
की उत्पत्ति नहीं होती है, बह नित्य है। शरीर और आत्मा 
दोनों ही ब्रह्म के अंश हैं. इसलिये सीमित हैं । इन्हें असीम 
ओर सबेव्यापी समझता अलुश्वित है । रामानुज के मत मैं 
आत्मा अणु है। चेतम्य उसका शुख है, जो प्रत्येक अवस्था मेँ 
इसमें स्थित रहता है । कमे-फक्ष बसका बन्धन है | सी फे 
अनुसार आत्मा को शरीर प्राप्त होता है । आत्मा की मुक्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्म-साज्ञात्कार के लिये व्यक्ति को वेदोक्त कर्मकाण्डों 
का आचरण करना चाहिए । यह मत सबसे अधिक संदीणी, 
अतार्किक और मानवता-बिरोधी है । यद्यपि यह शरीर को 
सत्य मानता है, पर मुख्य समस्या तो आत्मा की है । शरीर 
तो सत्य हे ही, पर आत्मा कंसे सत्य हो सकता है? फिर, 
ज्ञो "त्मा कसे-फल् से बंधा हुआ है, उसे अबिनाशी भी नहीं 
कहा झा सकता | इलफे अतिरिक्त रामानुज ने आत्मा की 
मुक्ति के लिये 3दोवत कमकाणडों के आचरण पर बल दिया 
है, नो स्वस्थ मानबता के बिवास में महान बाधा है, क्‍थोंकि 
बेदिक कर्सकाणड से तात्प“ बर्णाश्रम के अनुसार नित्य नैमि- 
त्तिक कमे से है, निसके अनुसार बश-भेद के आधार पर 
मानवता को 'बार घगों में निभाजित कर प्रत्येक बर्ग का प्रथक- 
पृथक धर्म और एथक पथक क्स है। इससे जहाँ बर्ग-बशे के 
मध्य गहरी खाइयाँ पदा होती हैं. बही मानब-मूल्य भी कुचले 
जाकर लहू-लूहान हो जाते हैं । अस्तु, आ।ज फे वेज्ञानिक चेतना 
क युग में रामानुज के त को एक अमानवीय कुचक्र ही कहा 
ज्ञायगा । 

इस प्रकार इम कह सकते है कि भारतीय (बिबेच्य) दर्शन 
की आत्मा-विषयक धारणा पूर्णतः निराधार है, जिसका न 
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तो मानव कै जीबन में ही कोई उपयोग है, और न ही तार्किक 
दृष्टि से बह मान्य और विश्वसनीय हे । उसका केवल आध्या- 
र्मिक महत्व हो सकता है, किन्तु आध्यात्मिकता भी यदि तक- 
संगत और वैज्ञानिक नहीं है, तो मानब-समाज को उससे भी 
कोई लाभ नहीं हो सकता ;' 

इसके बिपरीत पाश्चात्य-द्शन का स्वर व्यबहारवाती 
है । इसकी उत्पत्ति ही संशय से हुई है. इसलिये उसमें गहरी 
जांच-पड्ताल और ठोस प्रमाणों के आधार पर ही दार्शनिक 
सत्यों की खोज की गयी है । आधुनिक पाश्चात्य-दशंन के 
जनक रेने देकार्ते के बिचार यहाँ आलोच्य हैं । बह शरीर 
ओर आत्मा दो भिन्न और स्वतंत्र परम तत्व मानता है। 
उसके अनुसार आत्मा शरीर से पूर्णतया भिन्न है। देकातँ 
ने आत्मा के अस्तित्व को धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर सिद्ध 
नहीं किया है. अपितु इस सम्बन्ध में उसकी खोज पूर्णतया 
निष्पक्ष है । उसका तक है-मैं सोचता हूँ । इसलिये में हूं। 
मुझे अपने होने की प्रतीति होती है।यह मेरा चेतन स्वरूप 
हे । इसके अस्तित्व में में सन्देह नहीं कर सकता । इस प्रकार 
देकाते आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करता है। देकाते के 
अनुसार शरीर में आत्मा का एक मुख्य आधार है, जो 
पिनियल ग्रन्थि के नाम से जाना जाता है । बह सम्पूर्ण शरीर 
से संयुक्त है, जो स्वतन्त्र, अभौतिक, अप्रसारित और 
सरल है ।1 

यद्यपि देकातें का उपयुक्त मत व्यावहारिक है, किन्तु 
दार्शनिक दृष्टि से उसके बिरुद्ध भी कठिनाईयोँ उत्पन्न होती 
हैं। में सोचता हूं--इससे यह तो ज्ञात होता है कि में हूं, 
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किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 'मैं आत्मा हूं ।' बस्तुतः 
आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये यह कोई उपयुक्त 
प्रमाण नहीं हू । देकाते के अनुसार आत्मा अभौतिक हे, 
जबकि शरीर भौतिक हे; फिर दोनों में स्वतन्त्र सम्बन्ध 
केसे हो सकता है? ह तबाद दो परम तत्वों में सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता । प्रसिद्ध अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम के 
अनुसार किसी भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं हे। यदि कोई 
आत्मा हे तो बह हमारे निरन्तर परिबतेनशील बिचार हें । 
इसके अतिरिक्त किसी भी स्थायी आत्मतत्व का अस्तित्व 
नहीं माना जा सकता 1 

हाम का तक पूर्णतया बौद्धिक और तर्क-संगत है । वह 
अनुभववादी था । इसलिये वह किसी भी ऐसे तत्व के अस्तित्व 
में विश्वास नहीं करता था, जो अनुभव से परे है। आत्मा 
का अस्तित्व भी उसके अनुसार कल्पना मात्र है, क्योंकि 
इन्द्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता दै । जिस तरह 
नडतत्य का अनुभव नहीं होता है, उसी तरह आत्मा भी अन- 
भव का विषय नहीं है। ह्यस के शब्दा में “जो दार्शनिक यह 
कहते हैं कि उन्हें आत्मतत्व का अनुभव होता है, उनको यह 
बतलाना चाहिए कि यह बिचार उन्हें सम्वेदना द्वारा प्राप्त 
हुआ या चिन्तन के द्वारा तथा यह कि आत्मा सुंखात्मक है 
अथवा तटस्थ है । बहू नित्य है या उसकी क्रमश: उत्पत्ति होती 
रहती है "2 इन शब्दों पर गहराई से बिचार किया जाय तो 
प्रत्येक पक्ष से आत्मा फे अस्तित्व का खण्डन हो जाता है । 

द्रबिड कजगम के नेता भारतीय महापुरुष स्वर पेरियार 
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ई० बी» रामास्वामी नायकर ने भी आत्मा को कल्पना मात्र 
ही माना है । उनके अनुसार आत्मा कोई पदार्थ नहीं है । वह 
अदृश्य और अगोचर है, जिसके विषय में न कुछ सेचा जा 
सकता हे और न किसी अप्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसके अस्तित्व 
को सिद्ध किया जा सकता हैं । उनका तकं है कि मनुष्य रचना 
में आत्मा का कोई कार्य नहीं हे । जब शरीर के "त्येक अंग 
का कायं अलग-अलग है तब आत्मा का कौन-सा कार्य हं? 
मन सोचता हे, समझता हे, शरीर के अवयव अपना कार्य 
करते हैं | इनमें आत्मा का क्या और कहाँ स्थान है १? उनका 
यह पूर्ण विश्वास है कि “आत्मा, मिथ्या कल्पना एबं काल्प- 
निक धर्म की रक्षा करता है। जिस प्रकार एक असत्य के 
बदले अनेक असत्यां का सदारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार 
मिथ्या दर्शन अथवा हिन्दुत्व को कायम रखने के लिये 
मिथ्यात्व, आत्मा, स्वर्ग, नक, पुनजन्म, भाग्य आदि मिथ्या 
कछपनाओं का अवलम्बन लेना पड़ता है ।?1 
आत्मा के सम्बन्ध में यही वेज्ञानिक दृष्टिकोण भगवान्‌ 
बुद्ध का था । उन्होंने भी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं 
किया | ईश्वर और ब्रह्म की भाँति आत्मविषयक विशवास 
को भी बुद्ध ने अधमे की संज्ञा दी है । उन्होंने कहा कि जिस 
धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है, वह कल्पनाश्रित 
घमे है । ऐसा धर्म केवल मिथ्या बकवास का जनक है 2 
डा० अम्बेडकर के शब्दों में “भगवान बुद्ध ने आत्मा के 
बिरुद भी सामान्य रूप से वे ही तक दिये जो उन्होंने परमात्मा 
के विरूद्ध दिये हैं। उचकी सम्मति में आत्मा में विश्वास 
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१५२ | डा० अम्बेडकर बौद्ध क्‍यों बने ? 


करता परमात्मा में बिश्वास करने की अपेक्षा अधिक खतर- 
नाक है, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितो का 
बगे पेवा हो जाता है, इससे इतमा ही नहीं होता कि सिथ्या- 
विश्यासो के जन्म का रास्ता खुल नाता है, बल्कि आत्मा के 
बिश्वास के फलस्वरुप आदमी के जन्म से सरण-पर्यन्त उसके 
समस्त जीबन पर पुरोहितशाही का अधिकार हो जाता है ।”1 

भगवान बुद्ध के सम्बन्ध में यह आम तौर पर कहा आता 
है कि षह ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा आदि बिषयों पर मौत 
रहते थे । किन्तु यह मत सबैथा अनुचित है । उन्होंने सभी 
के बिषय में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है । आत्मा को इह 
नहीं मानते थे और इस सम्बन्ध में इन्होंने अपने काफी 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैँ। उनक्का यह मत अनात्मबाद कहलाता 
है । इसके अनुसार भगवान बुद्ध का नास रूप का सिद्धान्त 
है, जो आत्मा के सिद्धान्त के लिये एक मारक तक है । 

डा० अम्बेडकर के अनुसार, “नाम रूप एक प्राणी का 
सामूहिक तास है भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ 
भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परि- 
णाम है वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कन्ध कहलाते हैं । 
रूप-स्कन्ध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अश्ति--इन 
चार भौतिक तत्वों का परिणाम हैं। वे रूप! अथवा शरीर हैं । 
ख्प-स्कन्ध के अतिरिक्त नाम स्कन्ध है, जिससे एक प्राणी की 
रचना होती है। इस नाम-स्कन्ध को हम विज्ञान (चेतना) 
भी कह सकते हे । इस नास स्कन्ध के अन्तर्गत वेदना, संज्ञा 
तथा संस्कार आते हैं । विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल 
किया जाता है | एक आधुनिक मानस-शास्त्र-वेत्ता कदाचित 
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बौद्धधर्म पर विचार [ १५३ 


इसे इस रूप में कहना पसम्द करेगा कि चित्त ही बह मूल 
स्रोत है, जिससे सभी चेतसिक उत्पन्न होते हैं । विज्ञान किसी 
भी प्राणी का केन्द्र-बिन्दु दै । प्रथ्वी, क्ष, अग्नि और बायु 
इन घार तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। इसी 
से आदमी जीवित प्राणी बनता है । तब, शरीर और बिज्ञान 
में किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसे आधुनिक विज्ञान की एक 
उपमा से समझना चाहिए 11 

“जहाँ-जहाँ विद्यूत क्षेत्र होता है, वहाँ-बहाँ उसके साथ 
आकषेण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकषण्‌- 
क्षेत्र किस प्रकार एत्पन्न होता है; या किस प्रकार अस्तित्व में 
आता है ? लेकिन जहाँ-जहाँ विद्य त-्क्षेत्र होता है, वहों-बहाँ 
यह उसके साथ अनिबाय रूप से रहता है।शरीर और 
विज्ञान का सम्बन्ध भी कुछ इसी प्रकार का है ।? 

“विज्ञान की प्रकृति ज्ञानमूलक, भावनामूलक और क्रिया- 
शील है । बिज्ञान को हम ज्ञान-मूलक उस समय कहते हैं, जब 
यह हमें कुछ नानकारा देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है-- 
बह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी, बह्‌ 
छान्तरिक घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का 
सी । विज्ञान भावना-मूलक तव होता है, जब वह चित्त की 
अनुकूल-प्रतिकूल दोनों हो अनुभूतियो में विद्यमान रहता है। 
इससे वेदना की उत्पत्ति होती है । विज्ञान अपनी क्रियाशील 
अवस्था में आदमी को उद्द श्य-बिशेष की सिद्धि के लिये कुछ 
करने की प्रेरणा देता है । इसी से संकल्प या इशदों का 
जन्म होता है |”? 
mms 
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१५४ | डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


पत: यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की समस्त क्रियाएं विज्ञान 
अर्थात चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होती हैं | आत्मा जैसी कोई 
भी चीज शरीर में रहकर कार्य नहीं करती हे । इस प्रकार 
भगवान बुद्ध ने आत्मा फे अस्तित्व को असिद्ध किया । 


पुनर्जन्म 
जब आत्मा का अस्तित्व असिद्ध है, तो पुनजन्म भी नहीं 
हो सकता; क्योकि पुनः देह आत्मा ही प्रहण करता है: 
आत्मा ही नहीं है. तो फिर संचरण किसका होगा ? किन्तु 
भगवान बुद्ध ने पुनजन्स में विश्वास किया है । यह एक विचित्र 
बात प्रतीत हो सकती है। अतः इस पर गम्भी रता-पूबक 
बिचार करने की आवश्यकता है। 
यद्यपि सभी धर्मा ने पुनजन्म को स्वीकार किया है, किन्तु 
बुद्ध का पुनज'म इन सबसे भिन्न है । अन्य धर्मों में पुनर्जन्म 
का स्वरूप कल्पनाश्रित है, जो न युक्तियुक्त ही है और न 
बुद्धसंगत ही । उनके अनुसार, मृत्यु के पश्चात मनुष्य आत्म- 
रूप में ईश्वर के समच प्रस्तुत होता है, जहाँ उसके सम्पूण 
जीवन के संचित कर्मो पर दृष्टिपात किया जाता है। यदि 
उसने धर्मानुसार आचरण नहीं किया है, तो उसे नरक में 
ढकेल दिया जाता हे, जहाँ उस पर नाना प्रकार के दारुण 
अत्याचार किये जाते हैं । इन अत्याचारों की बानगी इस्लाम 
धमे के पवित्र ग्रन्थ 'कुरआन' में देखिए--“ज्िन लोगों ने 
हमारी आयतों का बिरोध किया, उन्हे हम जल्द अग्नि में 
मोक देंगे । जब उनकी खाले पक जायँगी तो हे 
, तो इम उन्हें और 
दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादून 
कर लें ।”1 ऐसा ही घृणित वर्णन हिन्दूधमे और ईसाई आदि 
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बौद्धधमे पर बिचार [ १५५ 
धर्मा में भी सिलता है । 
यह एक वेहूदा प्रचार है, जो मनुष्यों को गुमराह करने 
के लिये किया गया है । आत्मवादी धर्मा में आत्मा को नित्य 
कहा गया है । बह न जन्मता है, न मरता है । गीता में उल्लेख 
है~“इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और इसको 
आग नही' जला सकती है तथा इसको जल नही' गीला कर 
सकता है और बायु नहीं सुखा सकता हे 1 जव आत्मा का 
यह गुण हे, तो फिर वह नरक के अत्याच,रो से किस तरह 
प्रभावित हो सकता है | ईश्वर के समक्ष, तो आत्मा ही पहुँचता 
है, शरीरतो न-ट हो चुकता है । आत्मा अदृश्य है, फिर उसे 
किस प्रकार प्रताडित किया जा सकता ह! _ 
आत्मवादी धर्म इसी आधार पर पुनजन्म को मान्यता 
देते है. । इस पुरस्कार या दरड-प्रक्रिया के बाद आत्मा को 
पुनः देह में प्रबिष्ट कराया जाता ह-यही उनके अनुसार 
व्यक्ति का पुनर्जन्म है । ड 
पुनर्जन्म का यह रूप अन्धविश्वासपूर्ण हृ । भगवान बुद्ध 
ने ऐसे पुनर्जन्म का खण्डन किया है । उनका पुनर्जन्म पूर्ण- 
तया ठोस तथ्यों पर आधत विज्ञान-सम्मत हे । उन्होंने चार 
महाभूतों (भौतिक पदार्थों) प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु को 
स्वीकार किया है, जिनसे शरीर की रचना हुई है । मत्यु के 
बाद शरीर नष्ट हो जाता है, किन्तु, ये भूत बने रहते हैं, जो 
शरीर से अलग होकर, आकाश में पूर्व स्थित महाभूतों की 
विशाल राशि में मिल जाते है । ये वहां अन्य भूता के साथ 
बिचरण करते रहते हैं। इस विचरण-क्रिया में जब चारों 
महाभूतों का पुनर्मिलन होता है. तो पुनर्जन्म होता है । यह 
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१५६ | डा० अम्बेडकर बौद्ध क्यों बने ? 


पुनर्जन्म उस शरीर का भी हो सकता है, जिसका मरण हुआ 
है, और विभिन्न शरीरो का भी हो सकता है । यह उन शरीरों 
के अंशों पर निर्भर है, जो मिलकर पुनः शरीर की रचना 
करते हैं । 

भगबान बुद्ध इसी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे | इसी 
की पुष्टि डा० अम्बेडकर ने की है ।! यह मत वस्तुतः विश्वस- 
नीय है; क्योंकि यह विज्ञान पर आधारित है।इस प्रकार 
व्यत्रित भौतिक जगत में ह। रहता है, और उसी में उसका 
पुनजैन्म होता है | यह पूर्णतया स्वतन्त्र और निर्बन्ध है। 
इस पर न किसी अभौतिक सत्ता का नियन्त्रण है, और न 
किसी कमफल का दमन-चक्र । 


कमं का सिद्धान्त 

मानव-जीवन में कर्मी का अपार महत्व है । इसके अभाव 
में जीवन ही अर्थहीन हे । अतः, मानब की जो सक्रियता है, 
वही उसका कर्म है और उसी में जीबन की सार्थकता है। 
'कर्म' शब्द 'कु' धातु से निकला है जिसका अर्थ है -करना। 
अतः, जो कुछ किया जाता है, बही कमी है |? 

मनुष्य की कुछ आवश्यकताए होती हैं; एसे कुछ प्राप्त 
करना होता है, जिसके लिये बह कर्मरत रहता है। कर्म 
स्वतन्त्र होते हैं, जिनका सम्बन्ध फेवज मनुष्य के चेतन से 
होता है | बह सोचता है, विचारता है, तद्नुसार कार्यं करता 
है, जो कारये करता है, उसका फल उसे अबश्य प्राप्त होता है। 

कर्म के सिद्धान्त को सभी धर्मा ने महत्व दिया है, किन्तु, 
धर्मा ने उसे वह सुकत धरातल नहीं दिया, जो स्थभावतः 
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इसका अधिकार क्षेत्र है। बौद्धवर्म को छोड़कर प्रायः सभी 
धर्मो ने उसे सीमा! प्रदान कर, उसकी स्वतन्त्र सत्ता पर 
गइरा आघात किया है । इन धर्मा ने अपने-अपने ढंग से 
कर्मो का प्रतिपादन किया और फिर इनकी बलात क्रिया- 
न्बिति के लिये उन्हे मनुष्य पर लाद दिया | इससे कर्मी का 
सिद्धान्त तो बिकृत हुआ ही, मनुष्य के चेतन की भी मृत्यु 
हो गयी । 


इस सन्दभै में हिन्दूधमै का कर्मवाद विशेष रूप से उल्लेख" 
नीय है । उसमें कर्म की एकता ओर स्वतन्त्रता के लिये कोई 
स्थान नहीं है । उसके आचार्यो ने मानवता को चार बर्णो' 
में विभाजित कर प्रत्येक बर्ण के लिये प्रथक-एथक कसैकी 
ब्यबस्था की, जो उनके अनुसार ब्यक्ति का स्वधर्म कहलाता 
है । यह स्वधमं ही हिन्दूधर्म का एकमात्र कर्मयोग है। 
धर्मानन्द कौसाम्बी फे शब्दों में, “ब्राह्मण 'ाहुते थे कि प्रथ- 
लित समाज-प्रणाली बनी रहे | उनका कर्मयोग यही था कि 
ब्राह्मण यज्ञ-याग करें, क्षत्रिय युद्ध करें, बेश्य व्यापार और 
शूद्र सेवा करें । जिसे यह पसन्द न हो, घह अरण्य में जाकर 
तपश्चर्या से आत्मबोध प्राप्त करे चौर मर जाय, उसे ऐसा 
कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे समाज की ब्यवस्था 
बिगड़ जाये ।”! इसी की पुष्टि श्रीमदूभागबत सें की गयी 
है- “अपने बर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्ग में स्थित रहकर 
यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा आर कामना फे मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केबल 
बिद्दिव कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नक में 
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नहीं जाना पड़ता ।”१ गीता में श्रीकृष्ण ने भी अजुन को ' 


इसी स्वधर्म का उपदेश दिया है ।? 

हिन्दूधमे का यह कमेयोग (स्वधर्म) वया है? इसका 
उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक न होगा । ब्राह्मण, दत्रिय.. बेश्य 
ओर शूद्र हिन्दू-समाज-रचना के अनुसार चार वर्ण हैं । एक 
पांचवाँ वर्ण स्त्रियों का भी है, जिसकी गणना शूद्र की कोटि 
में ही को गयी है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन पाँचों के 
लिये जो कर्म विहित हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

ब्राह्मणों के लिये कहा गया है कि वह साक्षात धर्म की 
मूर्ति है। उसे धर्म करने के लिये ही उत्पन्न किया गया है। 
अतः ब्राह्मण मुक्ति पाने के योग्य होता है। संसार में जो कुछ 
है, सब ब्राह्मणों का है, क्योंकि जन्म से ही वह श्रेष्ठ है । 
ब्राह्मण जो कुछ भी खाता, पहनता और देता है, वह सब 
उसका अपना ही है । संसार फे सब लोग ब्राह्मण की कृपा से 
ही खाते-पीते ओर लेते-देते हैं ॥ ब्राह्मण का एक मात्र कर्म 
केचल वेदपाठन, यज्ञ करना, दान लेना तथा उपदेश देना ही 
है| क्षत्रिय का कर्तब्य युद्ध द्वारा बाह्य आक्रमणों से ब्राह्मणों 
की रक्षा करना है, जिससे वे निर्भय होकर कार्य कर सकेँ । 
युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याण-कारक कत्तव्य क्षत्रिय के लिये 
नहीं है।* वेश्य का एक मात्र कर्म कृषि-सम्बन्धी कठोर कर्म 
कर, ब्राह्मणों और चत्रियों फे लिये अन्न की व्यवस्था करना 
है । इनको वणिक की संज्ञा दी गयी शूद्रो के लिये तीनों 
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वर्णो' की निःस्वार्थ सेवा ही सवंप्रमुख कर्म है । इसके सिवा 
जो शूद्र दूसरा धन्धा करता है, बह श्रल्यायु होता है और 
निस्सन्देह नरक में पड़ता है 11 अत: स्पष्ट है कि विद्या पढ़ना, 
या पूजात्रतोपवास आदि कुछ भी अन्य कार्य करना शूद्रों का 
कर्म नहीं है । स्त्रियां का कर्म पति की सेवा करना है । जो 
स्त्री इसके बिरुद्ध विद्यार्जन, यज्ञ, व्रत और उपवास आदि 
कर्म करती है, वह पति की श्रायु क्षीण करती है, और अन्त 
में, शूद्र की तरह ही नरक में पड़ती है ।2 

ब्राह्मणों ने कर्मा की क्रियान्विति के लिये, स्वर्ग का लोभ 
शौर नरक का भय दिखाकर मानव-समाज को प्रेरित किया! 
ब्राह्मण साक्षात देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे, अत: भारत की 
जनता ने प्रसाद-रूप में उतके इस कमयोग को शिरोधारो किया । 

म्राह्मणां के इस स्वधर्स को संरक्षण गीता के निष्काम 
कर्म ने दिया । उसने मानव फे अन्दर की रही-सही आकात्षा 
को भी समाप्त कर दिया । उसने कहा, मानब को पूर्ण अना- 
सन्त आर समस्त कामना थ्रो से रहित होकर ही कर्म 
(स्वधर्म) में प्रवृत्त होना चाहिए । गीता में कर्म ओर अकर्म 
दोनों की ही चर्चा हुई है। कर्म के अन्तर्गत वे कार्य आते ति 
जिनका शास्त्रों में आदेश दिया गया है, एवं जो कार्य शास्त्र- 
द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, वे अकर्म की संज्ञा पाते हैं। गीता 
में स्पष्ट कहा गया है--“जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग 
कर अपनी इच्छा बर्तता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता 
दै और न परमगति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। 7 
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इस प्रकार; गीता के कर्मबाद ने ब्राह्मणों फे बर्णाश्रम-घर्म 
को समुचित आधार दिया । 

गीता का कर्म निष्काम और अन्नाउबतऱ्योग कहलाता 
है । इसके अनुसार सब प्रकार की सांसारिक आसक्तियों 
का परित्याग कर बिना किसी कामना अथवा इटे श्य के फर्म 
करना ही निष्काम कमै है। जिस प्रकार सूये बिना किसी 
आसक्ति और कामना के झबिराम गति से संसार को 
प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार सनुष्य को भी पूर्ण 
निष्काम-भाव से कर्म करना चाहिए |! गीता में श्रीकृष्ण ने 
कहा है--“कर्मा का संन्यास अर्थात्‌ मन-इन्द्रियो और शारीर 
द्वारा होने बाले सम्पूण कर्मो' में कर्तापन का त्याग और 
निष्काम कर्मयोग से भगबत-अर्थे कर्मो का करना, यह 
दोनों ही परम कल्याण के करने बाले हैं । परन्तु इन कर्मो 
के संत्यास से निष्काम-कर्म योग-लाधन में सुगम होते के 
श्रेष्ठ है ।?2 

गीता का यह निष्काम कमै का योग केबल एक पागलपन 
हे । इसका उपदेश करने में श्रीकृष्ण का केबल एक ही उद्देश्य 
था कि अजु न किसी-न-किसी प्रकार से युद्ध में प्रदत्त हों । 
अत: उनके तत्काल मस्तिष्क में ज्ञो भी गलत-सही आया, वह 
सभी गीता का ज्ञान बन गया । इस प्रकार जब गीता का 
ज्ञान ही निष्काम नहीं है, तो निष्काम कर्म का ढोल पीटना 
श्रीकृष्ण का पागलपन ही कहा जायगा । चेतन मनुष्य कभी 
भी निष्काम नहीं हो सकता । हर क्षण उसके अन्दर आ।कां- 
ज्ञाएँ जन्म क्षेती रहती हैं । बह जो भी कर्म करता हे, उसके 





१. बही, २।४७ 
२. वही, ५/२ 





वौद्धवर्म पर विचार [ १६१ 


पीछे उसका एक उद्देश्य होता है । मिरुशेश्य वह कोई कर्म 
नहीं करता है । अतः कर्म वस्तुतः सकास होता है । जो लोग 
तमाम सांसारिक झासक्तियों का परित्याग कर, भगवदू- 
भक्ति में लीन होते या जंगल में तपश्चर्या करते हैं, उसके 
पीछे भी भगवान से मिलने या मोक्ष प्राप्त करने का उद्देश्य 
होता है। सूर्य से मनुष्य की तुलना करना मी पागलपन है । 
क्योंकि सूर्ये जड़-पदार्थ है, इसलिये चेतता-रहित है। किन्तु 
मनुष्य तो चेतन प्राणी है, उसमें गति है, इच्छाएँ हैं। अतः; 
बह्‌ निर्जीव सूर्य की तरह कासना-रहित हो कर कमे नहीं कर 
सकता ! कामनाओं से रहित जड़-पदार्थ ही हो सकता है या 
फिर जंगली जानबर। 

जेन-दर्शन के अनुसार कर्म जीव के बन्धन का कारण 
है | मनुष्य अपने पूर्ण जन्म के कर्मा के अनुसार ही जन्म 
ग्रहण करता है । कर्मों के कारण ही बह दुःखी होता और 
पुनि-पुनि पैदा होता और पुनि-पुनि मरता ई ।अतः, इस 
जन्स-मरण के चक्र से मुक्त होने के लिये मनुष्य समस्त कर्मों 
का क्षय कर त्रिरत्न (सम्यक दशेत, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक 
चारिज्य), पंच महान्नत (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मयय और 
अपरिग्रह) एबं दस धर्मों (क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, 
शौच, संयम, तप, व्याग, अर्किचन और ब्रह्मचर्य) का आचरण 
करना चाहिए | उससे आत्मा की परिशुद्धि होती और जीब 
मोक्ष को प्राप्त होता है । कर्म का यह सिद्धान्त भी आपत्ति- 
जनक है इससे भाग्यवाद को प्रश्रय सिःता है, जिसके परि- 
णामस्बरूप व्यक्ति स्वयं में अशक्ति और हीनता महसूस करता 
है । जेनों के इस सिद्धान्त से मुख्य आपत्ति यह है कि यदि 
मनुष्य का जन्म उसके पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार होता है 
तो उब कर्मो' का निर्णायक कौन है? कोन पुनः शरीर का 
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निर्माण करता है? इससे ईश्वर की स्थापना होती है, जबकि 
जेन-दर्शन ईश्वर छे अस्तित्व में ।वश्वास नहीं करता है । इसे 
यदि न भी माना जाय तो भी यह प्रश्‍न पेंदा होता है कि 
चतेमान में जब सारे ही मनुष्य पूबेजन्मों के कर्म-फल हैं, तो 
फिर वे वन्धन-मुक्‍त केसे हो सकते हैं 0 मोक्ष प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करना तो फिर प्रकृति का उल्लंघन ही माना जायगा । 
कर्मो का क्षय भी क्रिसी प्रकार सम्भव नहीं है। व्यक्ति गति- 
शील और कममय है, किसी भी कण वह कम से मुक्त नहीं 
रहता है । वम से मुक्त कर ने का अथे मनुष्य को जड़ बनाना 
है, जवकि व्यक्ति का चेतन रहना ही. जेन-धर्म का ध्येय है । 


बौद्ध दशोन में कम का गौरवशाली स्थान है । भगवान बुद्ध * 


ने उसे गम्भीर रूप में ग्रहण किया है । “कर्म है और उसका 
फल है पर उसका आश्रय कोई टिकाऊ या स्थिर किंबा नित्य 
आ।त्मा नहीं हे यह बुद्ध को मान्यता है,” वह उच्छेदवादी 
या शाश्वतवादी नहीं थे, जैसा कि कहा जाता है। बह मध्यम- 
मागी थे। इस सम्बन्ध मे शान्तिभिक्षशास्त्री का मत है--- 
“बुद्ध ने आचरण के क्षेत्र मे जसे काय-पीड़ न तथा भोग-विलास 
के जीवन को सना कर मध्यम मार्ग से चलने का उपदेश दिया, 
वेसे ही दाशनिक क्षेत्रों में शाश्वत और उच्छेद दोनों मान्य- 
ताओं से बचकर अशाश्वत और अनुच्छेदवाद का स्थापन 
क्रिया ।"? 

बौद्धधर्म के कर्मी के सिद्धान्त के प्रति परबर्ती दार्शनिकों 
ने बहुत अधिक भ्रम फज्ञाया है इससे बुद्ध का जो बास्तबिक 
अभिप्राय था, बह तिरोहित हो गया। उस अभिप्राय फे स्पष्ट: 


१. उहापोह्‌--शान्तिभिक्षुशारत्री, पृष्ठ ४५ 
२, बही, पृष्ठ ४९ ` 
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कर्ता बाबासाहेब डा० अम्बेडकर थे, जिन्होंने बोद्धम के 
सम्बन्ध में प्रचलित समस्त श्रमो और असंगतियों छा निवारण 
कर अपने गहन अध्ययन के बल पर सर्नथा मौलिक और 
नये ढंग से “भगवान बुद्ध और उनका धर्म” प्रस्तुत किया । 
उनके अनुसार “सर्वप्रथम बुद्ध नेही कहा था कि जेसा 
बोओगे, बला काटोगे | उन्होंने कर्म के सिद्धान्त पर इतना 
जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्ण के सिद्धान्त 
को दृढतापूर्वक न माना जाय तो नेतिक अनुशासन निभ ही 
नहीं सकता | बुद्ध फे कर्म के सिद्धान्त का सम्बन्ध सात्र कर्म 
से था और बह भी वर्तमान जन्म के 'करमे' से ।”1 

“भगवान बुद्ध पूर्ण जन्मों के कर्मा के संसरण में विश्वास 
नहीं करते थे। जब वह यह मानते थे कि जन्म माता-पिता 
से प्रदत्त होता है और वालक में जो भी गुण-दोष होते है बह्‌ 
बंशाबुगत-क्रमः से माता-पिता के माध्यस से ही प्राप्त होते 
हैं, तो कर्मा के संसरण में विश्वास ही केसे कर सकते थे ?”2 

'चून्र-दुक्ख-खन्व-सूक्त” में इस सम्बन्ध स॑ मगवान बुद्ध 
अर Fe bree वर्णन है। उसके अनुसार बुद्ध ने 
चैन निगण्ठों से कहा-- “तुम्हारा यही कहना है न कि हमने 
पूर्वजन्म में जो पाप कर्म किया है, उसे हम इन कठोर तपस्याओं 
द्वारा समाप्त करते हैं ।” निगन्ठो फे स्वीकारने पर बुद्ध ने 
पूछा-- क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा कोई पूर्जजञन्म 
था ? तुम पूर्वैजन्म में सदोष या निर्दोष थे ता] ठुमने पूर्ण: 
जन्म में कोई पाप कर्म किया था ?” निगण्ठो ने तीना प्रश्नों 
का उत्तर 'नहीं जानते! कहकर दिया । तव बुद्ध ने कहा-- 





“१. भगवान बुद्ध और उनका घमं --डा० अम्बेडकर, १5 २९८-९६३. 
२. वही पृष्ठ, २७२ र 
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“एक आदसी को स्थिति उसके गंश-परम्परागत-आगत गुणां 
पर उतनी निर्भर नहीं करती, जितनी उसकी परिस्थिति पर 
निर्भर करती है।?1 रॅ 

इससे सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध पूर्वजन्म के कम में 
बिश्वास नहीं करते थे। बह्‌ केबल वर्तमान. जीवन के कर्मी 
की वात करते थे । उनके अनुसार व्यक्ति जो कर्म करता है, 
उसका "सा ही फक्ष उसे उसी जीबन में प्राप्त होता है । 
उन्हाने मानब-कल्याण के लिये कर्म को अपार महत्व दिया। 
ब्राह्मणों के कर्म की तरह बुद्ध के कर्म में पक्षपात और 
अन्याय नहीं है। उन्होंने सच मनुष्यों को समान रूप से एक 
ही कमे का उपदेश दिया है और बह है--मनुष्य कोई पाप न 
करे, पुरयां का संचय करे और अपने चित्त को परिशुद्ध 
रखे 12 


हसा 


भा.त में अहिंसा का सच्चा शासन जेनी के तेईसवें 
तीर्थकर पाश्वनाथ के चातुर्याम-धर्म के प्रचार से स्थापित 
हुआ मा-1 जाता है। इससे पूर्व लोगों की समस्त जीवन- 
क्रियाएं हिंसा पर आधारित थीं ।३ आर्य लोग अहिंसा में 
बिश्बासः नहीं करते थे । वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने 
के लिये हिंसामूलक यों की रचना करते थे, जिनमें पशुओं 
का बध थौर सोम-सुरा का पान होता था | बलि किये गये 
पशु-मांस पर पुरोहित का अधिकार होता था और बही 





१. वही, पृष्ठ २७२-२७३ 
२. धम्मपद--१४॥५ 
_ ३, भारतीय सस्कृति भोर भहिसा--धर्मानन्द कौसाम्बी, पुष्ठ ७१ 
दु hr > 
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उसका बटवारा करता था । ऋगबेद में उल्लेख है--“ हे इन्द्र 
अन्ञ-कामना से जिस समय तुम्हारे लिये हृघन किया नाता 
है, उस समय यमजान शीघ्र-शीघ्र प्रस्तर-फलकों पर मादक 
सोमरस तेयार १ रते हैं। उसे ठम पीते हो ।”? इससे स्पष्ट 
है कि ऋग्वेदकालीन आये-संस्क्ृति हिंसासूलक थी । उनके 
खान-पान में ही मांस मुख्य था, जिसके लिये गो-सहित 
अनेक पशुओं की हत्या की जाती थी । 

इसके अतिरिक्त, वेदिक काल में ही वर्णव्यवस्था की 
नीब पड़ गयी थी, जो मानवीय गौरब को पबित्रस। के छन्न 
के इतिहास का प्रारम्भ था। इस प्रकार पाश्बेनाथ से पूबे 
सत्र हिंसा को ही महत्व दिया जाता था । 

एक मत यह भी है कि पाश्वनाथ से पूर्डा श्रीकृष्ण ने 
ही हिंसामूलक यज्ञा के बिरोध में 'झात्म-यज्ञ का आचार कर 
अहिंसा की स्थापना की थी । उसकी इन्द्र से शत्रुता ही इसी- 
लिये थी कि वह हिंसा-मूलक यज्ञों का देबवा था ओर 
निरपराध पशुओं का वध करवाकर सांसाहार करता था ।४ 
कृष्ण को आत्म-यज्ञ का उपदेश घोर आंगिरस ने दिया था; 
जबकि जौन लोग मानते हें कि उसके गुरू बाईसभें तीर्थकर 
नेमिनाथ थे, किन्तु छान्दोग्य-उपनिषद में घोर आंगिरस का 
जो उपदेश है, वह नेसिनाथ के उपदेश से मिलता-जुलता है। 
इससे ज्ञात होता है कि नेमिनाथ और घोर आंगिरस दोनों 
एक ही व्यक्ति के नाम हैं। नेसिनाथ ने असत्य, चोरी, परि- 
ग्रह और समस्त प्राणघातों का त्याग करने का उपदेश 





१. रावण और उसकी लंका--चद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, पृष्ठ ५९ 


२, ऋग्वेद --१७॥ २९८1२ 
३, मारतीय संस्कृति और अहिसा--धर्मानन्द कोसाम्बी, पृष्ठ ५७ 
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` दिया | यद्यपि इसमें हिंसा का स्पष्ट त्याग किया गया है, पर 
अहिंसा का तत्वज्ञान इससे प्राप्त तही होता है। इसकी पूर्ति 
पाइगैन[थ ने की । “उन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्तेय और 
अपरिग्रह इन तीनों नियमों फे साथ जकड़ दिया। इससे 
अहिंसा, जो केवल जनता के व्यवहार से दूर, ऋषियों के 
आचरण तक ही थी, पूर्णतया सामाजिक हो गयी ।?1 
इसके अनन्तर ही अहिंसा के तत्व की ध्पापना हुई और 
घ्म-शास्त्रों का स्वर हिंसा के बिरुद्ध अहिंसावादी बना । इससे 
पूव के ग्रन्थ ने अहिंसा का समर्थन तो किया, पर हिंसा का 
विरोध नहीं किया । परवर्ती धर्म-शास्त्रों ने अब स्पष्ट रूप से 
कहना शुरू कर दिया कि अहिसा से मनुष्य परम पढ्‌ को 
प्राप्त होता है ।? पातंजल-योग-सूत्र में पाँच यमों की स्थापना 
में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया 12 बोधायन-सूत्र में तपो 
को गणना में अहिंसा की सवंप्रधुखता दी गयी ।£ किन्तु, 
अहिंसा को इतना महत्व दिये जाने के बाद भी, वेदबिहित 
हिंसा का सभी धमशास्त्रा ने समर्थन क्रिया । वेदिक यज्ञा में 
पशुओं का जिस क्रूरता से बघ किया जाता है, उसे धमेशास्त्र 
हिंसा नहीं मानते हे । इस प्रकार हिः दूधम की बुनियाद हिंसा 
है। उसकी अहिंसा केबल एक आवरण है, जो हिंसा को 
सुरक्षित रखने के लिये है ' 
इस आवरण पर जेन और बौद्धधर्मो ने बहुत प्रहार 
किया । जेनधम ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया । 
१. वही, पृष्ठ ६5-७१ 
१. मनुस्मृति -६।६०-७५ 
३. पातंजल योगसूत्र -२।३० 
४, बोधायन धमेसुत्र-३।१०।१४ 
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किन्तु, श्राचरण को दृष्टि से बह इतना कठिन है कि उसे 
आज के सन्दर्ी में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । ,फर 
बहू मुख्यतया जाव-हत्या का हो हिंसा मानता है, जबाक हिंसा 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है । भगवान्‌ बुद्ध ने संकुचित रूप सें 
हिंसा को नहीं लिया 2, इसलिये उनकी अहिंसा सर्वाधिक 
व्यापक और पूर्णतय। व्याबद्रारिक है । वह जनां की हिंसा 
की तरह कठोर और आपत्तिजनक नहीं है । बुद्ध को अहिंसा 
का सम्बन्ध करुणा और मैत्री से है। डा. अम्बेडकर फे 
अनुसार, भिक्षा में मिले मॉस को ग्रहण करने में भगवान्‌ बुद्ध 
को कोई आपत्ति नहीं थी, क्य कि उनके अनुसार मांस-ग्रहण 
करने बाला, जीव-हत्या से सम्बन्धित नहीं होता है । बुद्ध का 
अहिंसा सिद्धांत यह नहीं कहता कि जॉव-हत्या मत करो 
अपितु उसका कथन यह है कि “सभी प्राणियों से मंत्री करो?। 
मगवान बुद्ध ने 'जीव-हत्या करने की चेतना अर 'जीव-हूत्या 
करने की आवश्यकता” सें भेद किया है । उनके अनुसार जहाँ 
जीव-हृत्या करने की आवश्यकता है, वहाँ कोई निषेधात्मक 
आदेश नहीं है । किन्तु, जहाँ हत्या करने में जी--हत्या की 
चेतना? रहती है, वह हिंसा है. जो निन्दनीय और त्याज्य है । 
भगवान वुद्ध ने इसका निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ा है कि 
जीब-हत्या करने की आवश्यकता है या नहीं ! इसका निणुय 
: मनुष्य को अपनी वुद्धि से करना चाहिए । हिन्दूधर्म में जीवा 
को मारने की चेतना है । जेनधमे में यह चेतना मूलतः नहीं 
है | किन्तु बुद्ध ने इन दोनों के मध्य का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है । दूसरे शब्द में बुद्ध ने अहिसा को नियम नहीं 
बनाया, अधितु जीवन का एक पथ माना है! यह सही भी 


१, भगवान बुद्ध और उनको धर्म --डा ० अम्बेडकर, पृष्ठ २७४-२७६ 
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है, क्योंकि इससे मनुष्य की चेतना स्वतन्त्र रहती है, बन्धनों 
में जकड़कर परतन्त्र नहीं बनती है।' 


घृत्यु और निर्वाण 

मृत्यु और निर्वाण के सम्बन्ध में जनसाधारण सें बहुत्त 
अधिक भ्रम है । आस तौर पर जीवन के अन्त को ही निर्षाण 
मान लिया जाता है; जत्रक्रि यह गलत है । जीवन का अन्त 
होता मृत्यु है । बुद्ध ने इसे प रिनिर्वाश कहा है। निर्बाण 
सर्वथा भिन्न चीज है । मृत्यु का अर्थ नाश होना है। प्रत्येक 
वस्तु जिसका रूप है, नष्ट होती है। जीव का भी रूप है, इस- 
लिये वह भी नाशवान है । कुरआन सें एक स्थान पर लिखा 
है-/हर जीव को मौत का सजा चखता है और तुम्हें तुम्हारा 
भरपूर बढ्ला कयामत के दिन चुका दिया जायगा ।”1 
मतलब यह कि मृत्यु का देने बाला ईश्वर है, जो मनुष्य के 
कर्मानुसार उसके लिये मृत्यु फे पश्चात का जीबन निर्धारित 
करता है। इस सिद्धान्त को सभी ईश्वरवादी धर्मों ने स्वीकार 
किया है। किन्तु, क्या वास्तव में मृत्यु का कोई देने वाला है ? 
यदि इस मत को स्वीकार किया जाय, जेसा कि आस्तिक घमो 
की मान्यता है तो यहाँ बही आपत्तियों उत्पन्न होती हैं, जो 
ईश्वर में विश्वास करने फे सम्बन्ध में उत्पन्न होती हैं । हिन्दू 
धर्मेका विश्वास है कि ईश्वर की ओर से यमदूत (इस्लाम के 
अनुसार फरिश्ते) नियुक्त किये गये हैं, जो मनुष्य के प्राण 
निकालकर ले जाते हैं । यह अवेज्ञानिक ओर अंधविश्बासपूरण 
मत है | संसार में लाखों प्राणी एक साथ मरते हैं। क्या उन 
सब तक यभदूत एक ही समय में पहुँच सकते हैं ? फिर, रूह 





६: कुरबन--३ १८४ | 
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(आत्मा) को निकालकर ये कहाँ रखते हैं ? आत्मा कोदो 
रूप-रंग से रहित अश्श्य और अप्रत्यक्ष माना गया है! 

खृत्यु शाश्बत है, जीवन का यथार्थ है । ज्ञीवन है तो उसका 
अम्त भी है । यह स्थाभाबिक और प्राकृतिक है । इसका कोई 
ईश्वर जैसा निसित्त-कारण नहीं है । शरीर की उत्पत्ति जिन 
चार महाभूतो (भोतिक पदार्थों) छे हुई है, उन्हीं के अक्रिय 
आर निष्पन्द होने पर शरीर का नाश होता है । 

निर्वाण का अर्थं 'बुझा हुआ' दै । थर्थात, ज्ञिस प्रकार 

दीपक घुम ज्ञाने के वाद भी शेष रहता है, केवल उसकी लौ 
का प्रकाश बुझवा है, उसी प्रकार मनुष्य भी निर्वाण के बाद 
शेष रहता है, केबल इसके दुःखो का अन्त होता है । अतः 
रागद्वेष तथा घज्जन्य दु:ख का नाश ही निर्वाण है। इसके 
बिपरीत जो दार्शनिक निर्वाण को जीवन का अन्त मानते हैं, 
वे भ्रम सें हैं । निर्वाण निष्क्रिय अबस्था कदाचित नहीं है। 
स्वयं भगवान बुद्ध ने भी मृत्यु से पूर्वं निर्बाण प्राप्त किया 
था! निर्वाण पाने के घाद भी, बह धर्म का उपदेशा देते रहे थे । 
अतः यह नहीँ कहा जा सकता कि भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार 
निर्बाण का अर्थ ज्ञीबन का अन्त है ॥! 


डा० अम्बेडकर के अनुसार; आर्ये अष्टांगिक मार्ग का 

ही दूसरा नाम निर्वाण है | स्वयं बुद्ध ने कहा है-"श्रेष्ठ जीवन 
निर्वाणाश्रित है । निर्वाण ही लक्ष्य है । निबाण ही उद्द श्य है |?!” 
इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति जब अपने दुःखो का नाश कर, 
निवत्तिबादी हो जाता है, तो षह निर्बाण ॥प्त कर लेता है। 
टॅ बुद्ध निर्वाण के दाता महीं है, वस्तुतः कोई भी आधि- 





१. भारतीय दरशेब--'टर्थी एवं दत्त, पृष्ठ ५०-८६ : 
२. भगवान बुद्ध और उतका धर्मं--डा० अम्बेडकर, पृष्ठ ३१५-२११ 
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भोतिक सत्ता निर्वाण प्रदान नहीं करती है। यह मनुष्य को 
स्वयं अपनी साधना से अजित करना होता है । बुद्ध ने केबल 
मार्ग प्रदर्शित किया है । उस पर चलना मनुष्य का कार्य है । 
निर्वाण से दो तरह के लाभ हें । एक तो यह कि निर्वाण- 
प्राप्ति के बाद दुःख का नाश हो जाता है, दूसरा यह कि 
जीवन-काल में ही मनुष्य को शान्ति प्राप्त हो जाती है । इस 
शान्ति की तुलना सांसारिक सुखों से नहीं हो सकती । निर्वाण 
की स्थिति पूर्णतया शान्त, स्थिर और तृष्णविहीन होती है॥ 
इसी से बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने इसे समुद्र की तरह गहरा, 
पर्गत की तरह ऊंचा तथा मधु की तरह मधुर माना है ।१ 


शील, समाधि और प्रज्ञा 

शील, समाधि और प्रज्ञा बौद्ध-दर्शन के तीन विशेष 
ओर महत्वपूर्ण तत्व हैं। सम्पूर्ण बौद्ध-दर्शन मूलतः इन्हीं 
तीन तत्वों पर टिका हुआ है। इन तत्बो को हटाकर बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। ये वे सोपान 
हैं, जिन पर चढ़कर व्यक्ति बुद्धत्व अथवा बोधि प्राप्त करता 
है । एक ऐसे मनुष्य से जो नाना प्रकार की मिथ्या दृष्ट्या 
से प्रस्त, दुःशील, अस्थिर और मूढ़ है, मानब-कल्याण की 
आशा नहीं की जा सकती । जगत को समझने और मानब- 
दु:खो के निवारण के लिये स्थिर-चित्त, दूर तक देखने बाली 
बुद्धि, विषयों में लिप्त न होने बाला मन, तटस्थता का भाब 
और दृष्टि की व्यापकता अनिवार्य है । बौद्धदर्शन इन्ही 
गुणों के विकास के लिये मनुष्य को शील, समाधि और 


१. भारतीय दर्शन--चटर्जी एवं दत्त, पृष्ठ ८१ 
२. वही, पृष्ठ पर ` 
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प्रज्ञा को ग्रहण करने की शिक्षा देता है । इन तत्वों का क्रमश: 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-- 


(१) शील 
शील से तात्पर्य नेतिक आचरण अर्थात 'सदाचार से 
है । यह मनुष्य के लिये इतना आवश्यक है कि इसके अभाव 
में बह मनुष्य की कोटि से परे हो सकता है, उसमें पाशविक 
वत्तिया ही बनी रह सकती हैं, और मानव-समाज के लिये 
बह्‌ एक खतरनाक दमी बन सकता है। 


मनुष्य स्वभावतः पश है। इसलिये उसका पशुरूप 
जल्दी प्रकट हो जाता है। उसे पशुता से ऊपर उठाकर 
“मनुष्य? बनाने के लिये शीलों की रचना हुई! अतः शील 
वे नेतिक सिद्धान्त हैं, जो मनुष्य के चित्त को पाशविक 
वृत्तियों से रहित कर निर्मल बनाते हें। शील ही मनुष्य 
आर पशु के बीच की रेखा हैं।ये अगर न हों तो मनुष्य 
की पहिचान करना कठिन हो जाय । 

धर्म की यह बिशेषता होनी चाहिए कि वह मनुष्या फे 
लिये शील-पालन पर मुख्य रूप से प्रथम और अन्तिम शिक्षा 
दे। किन्तु, खेद यह है कि बौद्धधर्म को छोड़कर दुनिया के 


किसी भी घर्म ने शील पर इतना अधिक बल नहीं दिया। 


दूर एबर-उपासना और भक्ति-भावना को मुख्य 
म श्र गा निल महत्व दिया । उनके लिये शील 
उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि ईश्वर । दुःशील रहः 
कर भी ईश्वर के प्रति आस्था रखने बाले व्यक्ति को इन 
धर्मो' ने स्वर्ग में भेजने की गारन्टी दी । इस्लाम का तो अर्थ 
ही अल्लाह के प्रति कृतज्ञ होना दै । नो कृतज्ञ है, बही सच्चा 
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मुसलमान है ।! डा अम्बेडकर ने इन धर्मों को सजहब' की 
शंज्ञा दी है और इनकी तुलना रेलगाड़ी से की है, जिसमें 
इम्जन मुख्य होता है। याद इन्जन का हटा दिया जाय, तो 
रेलगाड़ी बेकार हो जाती है। इसी प्रकार इन 'सजहबों! में 
ईश्वर मुख्य है। यदि ईश्वर को हटा दिया जाथे, तो ये मज- 
इब भी निरथेक हो जाते हैं ।? 
बौद्धधर्म वास्तव में मुख्य रूप से शील-पालन पर ही 
प्रथम आर थन्तिम बल देता है। शील बौद्धदर्शन का आधार 
है। उसे यदि हटा दें, तो समूचा बौद्धधर्म ही समाप्त द्दो 
जाता है। अतः जिसने अपने दुष्कर्मों का अन्त नहीं किया 
है, जो शीलपालन में रत नहीं है, बहू बुद्ध, धर्म और संघ की 
शण में जाकर भी बौद्ध-अमण नहीं कहला सकता । भ्रमण 
वही है जिसने पापों का शमन कर लिया है, जो शीलवान 
है १ इसीलिये बुद्ध ने शील पर सर्वाधिक जोर दिया और 
घोषणा की--“सारे पापों कोन करना, पुण्यों का संचय 
करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धो की शिक्षा 
है ॥”£ 
- बुड ने गृहस्थ उपासकों को मुख्यतः पॉचशीलों (पंचशील) 
का उपदेश किया है। इसके बाद अष्टशील, एकादशशील 
ओर भिचुश्रों के लिये २२. शील भी उपदेशशत हैं, जिनका 
विबरण 'बौद्चर्चापद्धति’ तथा 'भिक्षूप्रातिमोक्ष' आदि प्रथां 
में मिलता है। पंचशील इस प्रकार हैं-- 
एउ भहादीस 
२. भगवात बुद्ध भोर उनका भर्म--डा० लस्नेडकर, पृष्ठ १७० 
३. धम्मपद, १९/१५ | TS A 
४, वही, १४/३ 
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१. मैं प्राणि हिंसा से बिरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं । 
२. मैं बिना दान की हुई बस्तु को लेने से विरत रहने की 
शिक्षा प्रहण करता हूं। 
३, में परस्त्रीगमन तथा व्यभिचार से विरत रहने की 
शिक्षा ग्रहण करता हूं! 
४. मैं चुगली से बिरत रहने की शिक्षा प्रहण करता हूं । 
५. मैं सुरा आदि मारक पदार्थों के सेवन से विरत रहने 
की शिक्षा प्रहण करता हूं । 
जब एक उपासक, बुद्ध हारा उपदेशित, पंचशील प्रहण 
करता है. तो दूसरे रूप में बह पाँच प्रतिज्ञाए करता है । इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा अन्य घर्मो में नहीं मिलती । हिन्दूधर 
में तो इनका लेश भी नहीं है । प्रत्युत, इनफे विरुद्ध प्राणिहिंसा, 
चोरी, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, चुगली और सुरापान के 
सैकडौं प्रमाण हिन्दूशास्त्रों में आज भी मौजूद मिलते हैं ।! 
इस्लाम भी जन्नत में अपने बन्दों,को शराब और हूरें देने की 
घोषणा करता है । इस प्रकार, कहा जा सकता है कि शील 
जहाँ बुद्धानुशासप्त की मुख्य शिक्षा है, वहीं बह एक कसौटी 
भी है, क्रिस पर कसकर किसी भी धर्म तथा दर्शन की श्रेष्ठता 
को परखा ज्ञा सकता है । 


(२) समाधि 
शील कासमाधि से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यदि साधक 
में शीलों का पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वह समाधि 
के योग्य नहीं है। अतः शील समाधि की एक आवश्यकता 


१. देखिये--हिन्दू जाति का उत्थान और पतत--रजनौकान्त शास्त्री 
२, देखिये- -हृदीस तिरमिणी, एवं कुरान, सुरा अत-तौबा 
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है, जो साधक को एकाप्र चित्त ओर ध्यानस्थ बनाती है । 
समाधि क्या है? इसके लिये बोड-दर्शन में 'साधना' 
ओर ध्यान” शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । सरल शब्दों में यह 
'मन की एकाग्रता' और दार्शनिक शब्दों सें 'मन के सार का 

साक्षात्कार! है। ना ।जु न ने इसी को 'शून्यता' कहा है । 
ध्यान अथवा समाधि बोडधर्म का प्राण है। बौडधर्ग 
की एक शाखा-महायान--तो ध्यान पर इतना अधिक 
महत्व देती है कि वहाँ उसका एक सम्प्रदाय! ही अलग बन 
गया है। ध्यान को उत्पत्ति भी, बौद्धधर्म के अन्य रूपों की 
भांति, भगवान बुद्ध की सम्बोधि से मानी जाती!है । चित्त 
की जिस अवस्था से इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, बह उनकी 
समाधि की अबस्था थी; और समाधि की उसी अबस्था में 
बह जीवन के अन्त तक बिहार करते रहे। ध्यान उनकी 
दिनचर्या का प्रमुख अंग था । दूसरे शब्दों में उनका सम्पूर्ण 
व्यक्ितत्व ध्यानमय था । वह इतना अधिक ध्यान में रहते 
थे कि कभी-कभी हपता अपने शिष्यों से अलग हो नाते थे 
ओर उनसे कोई बोल भी नही पाता था । त्रिपिटक में हमें 
ऐसा अनेक जगह देखने को मिलता है कि जब लोग बुढ के 
दर्शना“ आते हैं और उन्हें यह कहकर लौटा या ठहरा दिया 
गया है कि भगवान्‌ इस समय ध्यान में हैं, यह समय उनसे 
मिलने का नहीं है ।!? इससे यह निष्कर्ण निकलता है कि 
जिस ध्यान में निरत रहकर बुद्ध ने सम्यक ज्ञान प्राप्त 
किया और जिस ध्यान की अवस्था में जीवन-भर विहार कर, 
सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण किया, उस ध्यान अथवा 





१. प्यान-सम्प्रदाय, जिसके संस्थापक बोधिधमं थे । 
२, ध्यान-सम्प्रदाय--शा० भरत सिह उपाध्याय, पृष्ठ ८ 
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समाधि का बौद्धदर्शत में महत्वपूर्ण स्थान है । बौडों फे लिये 
यह एक करणीय कार्ये है, ताकि बुउत्व के विकास से मान- 
बता सुखी हो । 

समाधि की व्यावहारिक क्रिया क्या है? इसके दो पक्ष 
है-- समथ और विपश्यना | समथ का क्‍या अर्थ है ? मनकी 
बह एकाग्रता, और सूच्मता. जो सत्य को गहराई से जान 
सके, समथ की क्रिया कहलाती है । जगत में दुःख व्याप्त है । 
मानव दुःखी हैं । दुःख का कारण क्या है? क्या दुःख देवी 
कारणों से है, अथवा दुःख कुछ विशेष मनुष्यों को क्रूर 
व्यवस्था का प्रतिफल है ? इस पर गहन से गहन और सूक्ष्म 
से सूक्ष्म चिन्तन करके सत्य को ज्ञान लेना समाधि का 
“ससथ' पक्ष है । 

विपश्यना क्या है ? इसका अर्थ है तटस्थता | यानी, किसी 
भी प्रकार का विचलन-भाव मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, 
न प्रशंसा से प्रफुल्लित हों और न निन्दा से कुपित । स्थिति 
को जाने, और जव जान जारे, तब सन्तुलन बनाये रखें। 
पर्वत की तरह ठोस रहें, हवा से प्रकम्पित न हों, भटके नहीं ॥' 
वास्तव, में विपश्यना की साधना एक कठिन काय है। इस 
मार्ग का पथिक किसी भी प्रकार के लोभ और सुख से रहित 
होता है । बुद्ध ने स्वयं कहा है--' जी स्मरतिवान्‌ पुरुष ध्यान 
विपश्यना में निरत हैं, वे गृहसुख में नहीं रमते!” उनको 
साधना सम्पूर्ण मानव-जाति फे लिये होती है, और वे अपने 
पूरे पथ में बहुत ही धीर और गम्भीर बने रहते हैं f 

विपश्यना ही समाधि का प्रमुख आर महत्वपूर्ण पत्त है । 





१. धम्मपद, ६/६ 
२. वही, ७/५ 
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इसका मुख्य आधार है-- अनुभूति । यानी, पहिले देखो, 
अनुभव करो, फिर जानो । बिना देखे, बिना अलुभव किये 
जानना अधर में फँसना है; अपने को उल्लकाना है। जो कुछ 
वस्तु-जगत में घट रहा है, उसे तटस्थ भाव से देखना और 
अनुभव करना ही विपश्यना है। 

मन का शारीर से बहुत गहरा सम्बन्ध है। शरीर को 
सत्पत्ति चार महाभूतों-पश्बी, जल, अग्नि ओर बायु! से 
हुई है। शरीर में इन चारों महाभूतों की अनुभूतियाँ होती 
रहती हैं । इन्हीं के गुण, कर्म और स्वभाव को सम्वेदनाओं 
के रूप में साधक को देखना और अनुभव करना है। जिस 
प्रकार से नदी में तरंगें उठती हैं, गिरती हैं, इसी प्रकार शरीर 
में महाभूतो की क्रियाएं होती हैं। कमी एक महाभूत, तो 
कभी दूसरा महाभूत अपने गुण, कमे और स्वभाव को लेकर 
उत्पन्न होता है, नष्ट होता है । इसे तटस्थ होकर साक्कीभाव 
से देखना है, समना हे । इसे भोगना नहीं है. । यदि भोगेंगे, 
तो राग-द्ोष के संस्कार पैदा होंगे, और योधि का मागे बन्द 
हो जायगा । 

महाभूतों की अनुभूतियाँ केसी होती हैं? या, शरीर में 
विभिन्न गुण, कमं और स्वभाव फे परमाणुओं की इत्पत्ति 
किस प्रकार होती है ? इसका कारण शरीर को मिलने बाला 
आहार है । जेसा आहार शरीर को मिलेगा, वेसा ही शरीर 
में परमाणु बनेगा। उदाहरण के लिये अधिक मिचे-मसाले 
के भोजन से शरीर में जो परमाणु बनेगा, बह ध्यान के 
सभय सम्वेदना में अधिक जहान के रुप में अनुभब होगा, 
जो अग्नि-धातु का स्वभाब सारा ज्ञायगा । 


१.. बौद्ध ःर्शव गगन तत्व को नहीं मानता है । 
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शरीर को दूसरा आहार वित्त का अर्थात्‌ चेतना छा 
मिलता है | चेतना का आहार चेतना का संस्कार है | जिस 
क्षण जो संस्कार हम चेतना पर बनायँगे, वैसा ही शरीर सें 
इसका परमाणु बनेगा और महाभूत उससे प्रभावित होकर 
अपना स्वभाब प्रकट करेंगे । संस्कार से ही बिज्ञान शर्थात्‌ 
चित्त उत्पन्न होता है। यदि दोष का संस्कार बना, तो चित्त 
की धारा द्वेष में ही बहदेगी, और बेसी ही सम्वेदना होगी । 
शरीर की इन श्जुभूतियों को ही ध्यान या समाधि में देखना 
है । यही मन के सार का साक्षात्कार है। 

यह साक्षात्कार द्रष्टाभाव से, तटस्थ भाव से करना है । 
तभी संस्कार बनना बन्द होंगे । संस्कार अविद्या छे कारण 
बनते हैं । शरीर की अलुभूतियों से जब इस रहस्य को समझ 
लेंगे, तो अविद्या समाप्त होगी, बन्धन खुलेंगे और प्रह्म 
ज्ञाप्रत होगी । 

संक्षेप में, यही समाधि का परिचय है । भारतीय साधना सें 

समाधि को बहुत गूढ और व्यष्टिवादी पद्धति के रूप सें व्य 
किया गया है। इसको आत्मसुख से जोडकर लोकसुख की 
उपेक्षा की गयी है। फलतः, असंख्य मानवों ने अपने 'यात्मिक 
सुख के लिये संसार से पलायन किया । इन साधकों ने संसार 
का कल्याण नहीं किया, सही मायनों में वे अपना भी कोई हित 
नहीं कर सके । बौडधर्म ऐसी साधना-पडति को स्वीकार नहीं 
करता है । बौद्ध-समाघि व्यष्टिवादी न होकर, समष्टिवादी 
है । बुद्ध का धर्म मानघ-कल्याण फे लिये है, फिर रूमाधि ही 
इसके बिरुद्ध केसे हो सकती है? बोड-साधक जहाँ शरीर की 
अनुभूतियां को सममते हुए उनके रहस्य को जानता है, बहीं 
इसे, तटस्थ भाष से भौतिक जगत की अनुभूतियों को भी . 
जानकर; छनके रहस्य को समकना है, तभी बह सत्य का 


७. 2, 
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साज्ञात्कार सगा, उसके रौकश्रर की साधना मानब-जाति 
के लिये उपयोगी होगी । साधकों को बुद्ध के आदश को लेकर 
चलना चाहिए, जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व समाधिप्रय था; जो 
कहीं भी कुण्डली मार कर एक जगह र हीं «ठे, अपित सानव- 
कल्याण के लिये जीवन-भर विचरण करते रहे। 


(३) प्रज्ञा 

प्रज्ञा समाधि की क्रिया है। यानी, समाधि में सत्य का 
जो साक्षात्कार होता है, वही प्रज्ञा है । किन्तु, साधकों का 
सत है कि समाधि फे लिये भी प्रज्ञा आवश्यक है। जिस 
प्रकार बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं है, उसी प्रकार त्रिना प्रज्ञा के 
ध्यान भी नहीं है। समाधि और प्रज्ञा बस्तुतः अन्योन्याश्रित 
हैं॥ बुद्ध के शब्दों में, जिसमें समाधि और प्रज्ञा दोनो हैं, 
बही निर्वाण के पास है । क्योंकि ध्यान या समाधि के लिये 
चित्त की एकाग्रता श्रसिवार है ओर बिना प्रज्ञा के चित्त 
एकाग्र नहीं होता .2? चीन फे धर्मनायक हुई नंग ने ध्यास 
को दीपक और प्रज्ञा को प्रकाश कहा है--“दीपक फे साथ 
ही प्रकाश है। विना दीपक फे अंधेरा हो जायगा | दीपक 
प्रकाश का सार है और प्रकाश दीपक की क्रिया है। नाम 
में दीपक और प्रकाश दो हैं, परन्तु तत्वत: वे एक ही हैं। 
समाधि और प्रज्ञा का भी यही हाल है 123 

हुई नेंग यह भी बताते हैं कि समाधि और प्रज्ञा में 
संतुलन होना चाहिए । “उस व्यक्ति के लिये, जिसकी जुबान 





` २. धम्मपदं-- २४/१३ 
- ३, ध्यात सम्प्रदाय--भरतसिह्‌ उपाध्याय, पृष्ठ ५६ ` .. 
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पर तो अच्छे शब्द तेयार रहते हैं, परन्तु हृदय जिसका अप- 
वित्र है, समाधि और प्रज्ञा व्यर्थ हैं; क्योंकि उनका एक 
दूसरे से सन्तुलन नही है, परन्तु, जब हमारा सन भी अच्छा 
है और हमारे शब्द भी अच्छे होते हैं, जब हमारा बाहरी 
हरा और अन्दरूनी भावनाएँ एक दूसरे के सामंजस्य में 
होती हैं, तो यही समाधि और प्रज्ञा का सन्तुलन है 171 
प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा से तात्पर्य बुद्धि या विवेक से है । 
आम शब्दावली में इसको समम' भी कह सकते हैं | इस्लाम 
में इसको 'हिकमत' और हिन्दू-दर्शन में इसका अर्थ 'ज्ञान' 
किया गया है । किन्तु “ज्ञान! और 'हिकमत? प्रज्ञा से बिल्कुल 
भिन्न हैं। हिन्दूधमे में धम की जानकारी करना 'ज्ञान' हासिल 
करना माना जाता दे, और तदनुसार आचरण करने बाले 
को ज्ञानी कहा जाता हैं। इस्लाम के अनुसार 'हिकसत' 
शब्द का प्रयोग अल्लाह फे लिये होता हे, जिसका विशेष 
अथ यह होता हे कि अल्लाह तत्वज्ञानी है, इसे र बस्तु 
का पूर्ण ज्ञान है दूसरे शब्दों में हम कह्‌ सकते हैं कि ज्ञान' 
झर 'हिकमत' पूर्णरूप से आस्था और विश्वास की चीज 
हैं । उनमें तक के लिये स्थान नहीं हे । उनमें तके को शामित्र 
करना विद्रोही होना हे, कुफ्र करना हे । 
प्रज्ञा आस्था की चीज नही है ' बह स्वतन्त्र चिन्तन की 
क्रिया है, और यह बिना तक के नही हो सकती । बौद्ध-दर्शन 
में प्रज्ञा एक बहुत ही व्यापक रष्टिकोण का नाम है। यह 
ब्यक्ति की षह सतत बौद्धिक जागरूकता है, जो तत्वों छे 
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विश्लेषण में तटस्थ रूप से, हर अवस्था में, मानवता के व्यापक 
हितों के लिये, बिना किसी आस्था से प्रभावित हुए, क्रिया- 
शील रहती है। इसे प्रज्ञा की एक संक्षिप्त और उत्तम परि- 
भाषा कहा जा सकता है । इसी प्रज्ञा के आधार पर बुद्ध ने 
प्रतीत्यसमुत्पाद जैसे क्रान्तिकारी 'सत्य' का साक्षात्कार किया 
था, जिसने आगे चलकर, पूरे विश्व की दर्शन-धारा को 
प्रभावित किया । ; 

संसार की आधुनिक मानव-जाति बहुत-सी समस्याओं 
झौर जटिलताओं से प्रसित है । इसका मुख्य कारण यही 
है कि मनुष्य प्रज्ञावान नही हैं । प्रज्ञावान मनुष्य ही संसार 
में क्रान्ति करते हैं और मानव-जाति का कल्याण करते हैं । 
बुद्ध ने ऐसे मनुष्यों को 'उत्तम पुरुष! कहा है। ये उत्तम पुरुष 
जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस कुल में सुख की वृद्धि करते है ।1: 

प्रज्ञा उन मनुष्यों में होती है, जो संघर्षशील तथा प्रमाद- 
रहित होते हैं। ढा० अम्बेडकर के शब्द, में, “जो उत्साह- 
पूर्गक कायी करने के समय उत्साहपूगैक कार्य नहीं करता, 
लो तरुण भौर सशक्त होने पर भा अत्यन्त आलसी रहता 
है, जिसकी संकल्प-राक्रित दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी 
कभी प्रज्ञाव।न्‌ नही हो सकता ।” अतः, अप्रमाद, सक्रियता 
आर उत्साह प्रज्ञा को अनिबार शत हें । “पडित पुरुष जब 
झप्रमाद से प्रमाद को हटा देता है. तब वह धीर पुरुष शोक- 
रहित हो, 'ज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़कर, शोकाकुल अज्ञान 
प्रजा को बेमे ही देखता है, जेसे पर्वत पर चढ़ा पुरुष भूमि पर 
स्थित बस्तु को 172 
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निष्कषंतः, इम कह सकते हैं कि प्रज्ञा मनुष्य के सभी 
बन्धनो को खोल कर उसे निद्ठ न्द्द और स्वात्रीन चेता बनाती: 
है । उसकी मानवीयता और सामाजिकता को नये आयार्मो 
से जोड़ती है, जिनके द्वारा मनुष्य सवसाधारण से ऊपर इठ 
जाता है, पर उस श्रेणी के हितों के लिये जीता है । बह पिसी 
का दास नहीं होता, अपितु, दूसरे लोग भी दास न बनें, 
इसके छिये प्रयत्न करता है। सबके प्रति उसके आअन्दर सहू- 
अनुभूति की भावना होती है, और बह मानब-कल्याण के लिये 
अधीर रहता है । वह रूढ़ियों, परम्परागत सत्या, संकुचित 
दायरों, स्थापित विश्वास।, प्रचलि। मान्यताओं, अतार्किक 
अनुभूतियों और भाग्य की परिकल्पनाश्मो के प्रति अनास्था 
का भाव प्रकट करता है। बह पहले तटस्थ दर्शक, फिर 
बिवेकशील और तकंशीज्ञ होता है । ऐसा प्रताधान मनुष्य 
ही बुद्ध-पुत्र, सद्धम का सारथी, और बाल्तेयर सदृश क्रान्ति- 


सष्टा होता है । 


उपसंहार 
कुछ स्फूट विचार - 


बाबासाहेब डा० अम्बेडकर ने जिस आधार-भूमि से 
प्रभावित होकर, बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, उसकी वस्तु- 
स्थिति को पीछे के तीन परिच्छेदो में, सभी पहलुओं से विचार 
कर, स्पष्ट कर दिया गया है । यहाँ कुछ अन्य बातों पर 
बिचार किया जायगा । 
भारत का बौद्धयम-आन्दोलन, सम्पूर्ण एशिया में चलने 
बाले बौद-आन्दोलन का ही एक हिस्सा है। उसको इससे 
भिन्न समझना भूल करना है। भारतीय आन्दोलन की भिन्नता 
केवल इस रूप में स्वीकार किया ज्ञाना कि उसकी परिस्थितियाँ 
न्य देशों के बौड-आगम्दोलनों की परिस्थितियों से भिन्न हैं 
ठीक नहीं दै । सभी देशों के वौद्ध-आन्दोलनों की >ष्ठभूमि में 
जो परिस्थितियों रही हैं, वे निश्चित रूप से भिन्न-भिन्न हैं 


किन्तु किसी भी रूप में वे अपने देश की सामाजिक ओर. 


आर्थिक परिस्थितियों से अप्रभाबित नहीं रही होंगी । भारत 
बौद्ध-आग्दोलन के पीछे, जेसा कि द्वितीय परिच्छेद में स्पष्ट 
किया गया दै, सामाजिक असमानता और आर्थिक बिषमता 
के कारण हैं । दुर्भाग्य से ये कारण यहाँ संकड़ों वर्षो से हावी 

` हिन्दूधमं के विरोध में चले गये, जबकि अन्य देशों के नाग- 
रिका. को ऐसी किसी स्थिति या भावना का सामना बहुत 
कस करना पड़ा । .- 
जिस प्रकार भारत में बौद्धधन का पुनर्जागरण 


we मळ 
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हसी प्रकर एशिया के अन्य बौद्ध देशों में भी वह एक बार 
लुप्त या नष्ट हो जाने के बाद पुन: जाग्रत हुआ ८ । श्रीलका 
में डर्चा ओर अंग्रेजों के काज में ईसाईया ने वोद्धवसे को 
कुचल दिया था, और सर्वत्र ईसाईयत का साम्राज्य स्थापित 
हो गया था । इसके विरुद्ध विद्रोह किया, वहाँ के मोहोटिट- 
त्त गुणानन्द नामक एक तरुणश्रामणेर ने।! इस विद्रोह 
ने वहाँ एक आन्दोलन खड़ा किया, जिसके फलस्वरूप १८८० 
ई० के करीब वहाँ पुन: बुद्ध का सन्देश प्रचारित हुआ । यह 
एक उदाहरण है , इसी प्रकार चीन, जापान, वर्सा आदि 
देशों में बौद्धधर्म की पुनस्थापना के लिये आन्दोलन हुए । अतः 
कहने का तात्पय यह है कि भारत मे जिस आन्दोलन ने 
लाखों लोगों को बौद्धघम मं दीक्षित किया, उन्हें किसी प्रकार 
से 'नब बोद्ध” नहीं कहा जा सकता, क्याकि यह 'पुनर्जांगरण' 
सम्पूर्ण एशिया के 'बोद्ध-आन्दोलन? का ही एक रूप हूँ 12 


अनागरिक धमंपाल ओर डा० अम्बेडकर 


भारत में बौद्धधर्म के पुनरागमन का श्रेय श्रीलंकाबासी 
अनागरिक घर्मपालजी को दिया जाता है । धर्मपालजी का 
पूर्ड नाम डेविड हेवाविटन था, और उनका परिवार ईसाई 
धम का अघुयायी होते हुए भी अपनी मुख्य श्रद्धा वौद्धघमे में 
रखता था । डेविड ने ईसाईधर्म और संस्कृति क विरुद्ध बिद्रोह 
किया और बुद्ध के धर्म को फिर से £तिष्ठित करने फे लिये 
अपना सर्वस्व अपिंत कर दिया। सिलोन में 'नबबोद्ध- 
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आन्दोलन को भी उन्होंने गति दी । तत्पश्चात्‌ घह बुद्ध के 
पवित्र स्थानों की खोज और उनके उद्दार फे लिये भारत 
आये। भारत में उन्होंने बुद्धगया में बुद्ध-मन्दिर को खोज 
की और उसका उद्धार किया | उसके बाद उन्होंने सारनाथ 
में, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, मूलगन्ध 
कुटी बनायी । इस उडार-कार्य में भारत फे अनुदारवादी 
हिन्दू-ससाज ने उनका विरोध किया तथा उनको मारा-पीटा । 
इस अत्याचार और अपमान को सहते हुए भी एन्होने बौद्ध- 
धर्म के उद्धार में रुचि ली और सफलतापूरीक कार्य किया 1! 
अतः, यह्‌ कहना कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि धर्मपालजी 
ने धमे के हित में एक महान्‌ कार्य बि.या है, जिसके लिये वह 
वोद्धधर्म के आधुनिक इतिहास सें सदेव स्मरणीय रहेंगे । 


किन्तु, इतिहास के विद्याथियों को इस तथ्य को भी दृष्टि . 


में रखना चाहिए कि जितना बड़ा कार्य किसी धर्म के पुनीत 
स्थानों के पुनरोद्धार का है, उतना ही बड़ा कार्य उन स्थानों 
की रचा का भी है। जिस धर्म के अनुयायियों की संख्या 
जहाँ बिल्कुल न हो, वहाँ उस धर्म के स्थानों की सुरक्षा नहीं 
हो सकती | इस दिशा में अनागरिक धर्मपालजी ने कोई 
प्रयास नहीं किया । यह कार्य बाबासाहेब डा० अम्बेडकर 
ने किया । उन्होंने बौद्धधर्म के इतिहास का अध्ययन कर, उस 
समूची बोद्ध-जाति को पुनर्जाग्रत किया, जो पीछे अपने मूल 
बौदधमे को विस्मृत कर चुकी थी । उस समूची विस्मृत जाति 
फे पुनः वौद्ध बन जाने तथा उनके हारा पूरे भारत में बौड- 
आन्दोलन खड़ा हो जाने के फलस्वरूप ही बौद्धधर्म फे पवित्र 
स्थानों की गरिमा और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सका । 


क्र होये, प्लेस इन डाकनेस, महास्थविर संघरक्षित, लंदन -: 
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अतः यदि धर्मपालजी ने विलुप्त बौद्ध-स्थानों का अनुसन्धान 
तथा निर्माण किया, तो डा० अम्बेडकर ने मृत बौद्धधर्म को 
पुनर्जीवित किया, और उसके अनवरत विकास फे लिये एक 

. आन्दोलन खडा किया । इसी आन्दोलन के फलस्वरूप आज 
भारत में लगभग एक करोड़ बौद्ध-ड हुयायी है । डौर, यह, 
भारत की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य 
में निश्चय ही एक बड़ी क्रान्ति है। 


प्रतिकार का भ्रस 
अछूत’ शब्द और “अछूत-जाति' को उत्पन्न करने का 
श्रेय हिन्वू-समाज को है । अतः हिन्दुओं की दृष्टि में ही 
तिम्नतम जीवन जीने वाले भारत के मूल नागरिक 'अछ्कूत? 
माने जाते हैं । किन्तु, डा० अम्बेडकर की दृष्टि में यह विस्मृत : 
बौडों का वर्ग है, जिसको हिन्दुओं द्वारा अत्यन्त निर्दयता से 
दलित करके रखा गया है । इस दलित बर्ग का उदार उन्होंने 
इसे बौड बना कर किया । किन्तु, देखा जाता है कि इस बात 
को लेकर कुछ आलोचकों ने बहुत भ्रम फेला रखा है । कहा 
जाता है कि डा> अम्बेडकर ने हिन्दुओं से बदला लेने की 
भावना से अछूतों को बोडधमे में दीक्षित क्रिया | इसका 
एक ही अर्थ निकलता है कि डा? अम्बेडकर अछूतों को 
'अछूत? बने रहने देते, और उन्हें उनकी हीनता, तिरस्कार 
और दासता के जीबन का बोध न कराते । हिन्दू-समाज से 
बदला लेने की भावना का प्रश्न, अछूतों के लिये कार्या करने 
के प्रश्‍न से बिल्कुल अलग है । एक बार, गांधी जी ने भी ऐसा 
आरोप लगाया था । तब, डा० अस्बेडकर ने बढे ही स्पष्ट 
शब्दों में इत्तर देते हुए कहा था--“अगर मेरे सन में द्व्ष होता, 
अगर बदला लेने की भावना होती, तो मैने पाँच बरस के 
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अन्दर ही इस देश का नाम-निशान तक मिटा दिया होता [7 
और, ऐसा होना विल्कुल भी असम्भव नहीं था, यदि बह 
राष्ट्रीयता की उपेक्षा कर, प्रतिकार-भाव से ईसाई या इस्लाम 
धमे ग्रहण कर लेते । किन्तु, उनका कथन था -“जो धर्म देश 
की प्राचीन स्स्कृति को धोखा देगा, अथवा अ्रस्पृश्यों को 
अराष्ट्रीय बना देगा, उस धर्म का स्वीकार मैं कभी नहीं 
करू गा, क्‍योंकि इस देश के इतिहास में विध्यंसक के रूप 
में खुद के नाम को दजे कराने की मेरी इच्छा नहीं ।”? हिन्दू- 
समाज फे सन्दभ में ब्राह्मणवादी आलोचकों की आा-त्तियां 
का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था-“अंग्रेजी राज्य के खिलाफ 
उठाया गया एतराज ब्राह्मणों के मुह में एक गुना शाभायनान 
होता है, और वही एतराज ब्राह्मणी राज्य के खिलाफ किसी 
बहिष्कृत ने उठाया, तो बह हजार गुना शोभा देगा 13 
हिन्दू.समाज ने जो एक बहुत बड़े मानब-समुदाय को 

अस्पृश्य और वहिष्कृत बनाकर रखा, यह बात डा० अम्बेडकर 
को अवश्य कचौटती थी । उन्होंने इसके लिये बहुत प्रयास 
किया कि हिन्दू-समाज अस्पृश्यों को समता का स्थान दे, किम्तु 
दुर्भाग्य से हिन्दुओं ने अपनी संस्कृति में सुधार करने की 
दिशा में कोई रुचि नहीं दिखायी । अन्ततः, ढा० अम्बेडकर 
ने निभंयता से कहा--“अबूतों की अबनति का कारण सत्ता 
और ज्ञान का अभाव है।अतः, युग-युग से चली आयी 
दासता और दरिद्रता से पीड़ित 'बहिष्कृत बर्ग' को मुक्ति 
दिलाने के लिये घरती-आसमान एक करना 'चाहिर। 
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“बहिष्कृत वर्ग” की आँखों में ज्ञानांजन डालकर, उन्हें अपनी 
हीन परिस्थितियों की जानकारी करा देना चाहिए ।71 यह 
प्रतिकार-रूप में नहीं है । इसे प्रतिकार फे भाव में देखने का 
अर्थ उपेक्षित मानवता की और उपेक्षा, तथा शोषक श्रेणी 
का खुला समर्थन करना है । 


एक कुचक्र 

डा० अम्बेडकर के धर्मान्तरण-आन्दोलन से जहाँ भार- 
तीय संस्कृति का ढाँचा चरमराया है, वहीं एक बड़ी सामजिक 
क्रान्ति हुई है, जिसने यहाँ के महानतम्‌ विचारों और वादों 
को बुरी तरह प्रभावित किया है । माक्संवादी विचार भी, जो 
मुख्यतः अर्थ व्यवस्था पर आधारित हैं, भारत की परि- 
स्थितियों में नरम हुए हैं; और समाज के संचालन में न्याय- 
नीति तथा सामाजिक स्थिति को स्थान देने लगे हैं । बहुतसी 
राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने इसी आन्दोलन के 
प्रभाव से दलितोद्धार में रुचि ली और अपनी संस्थाच्या में 
दलितों को रखा | महाराष्ट्र की सरकार ने तो अपने राज्य 
के बौद्धो को अनुसूचित जाति के समान ही नौकरियों आदि 
में आरक्षण देना भी स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार, 

` बौद्धधर्म के बिकास फे लिये एक वातावरण भारत में बनता 

जा रहा है। ह 

इसके बावजूद, कुछ हिन्दू-बिद्वान्‌ , अभी भी पू जीपतियों 
की सहायता से बौद्धधर्म के विरोध में साहित्य का सूजन कर 
रहे हैं, और उसके माध्यम से विश्वविद्यालयों के छात्रों, 
विशेषकर दलित छात्रों के संस्कारों को बदलने की कुचेष्टा: 
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की जा रही है। ऐसी ही एक बड़ी कुचेष्टा का जवाब इन 
पक्तियों के लेखक द्वारा दिया जा चुका है ।! यह सव इसलिये 
किया जा रहा है, (और होता रहेगा ), जिससे भारत का 
दलित-समाज यह न जान पाये कि बौद्धधर्म उसका मौलिक 
ओर सनातन धम है । अतः, यह कत्तेव्य अब दीक्षित बौद्धो का 
है कि वे बौद्धधर्म को दलित-समाज के समच सही सन्दभों 
में ्रस्तुत करें, और उसकी रक्षा फे लिये एक सतत जागरूक 
प्रहरी की भाँति संगठित होकर प्रयास करे । 

इधर, मीनाक्षीपुरम तथा कुछ अन्य स्थानों पर दलितों 
द्वारा इस्लाम-धर्मे ग्रहण किये जाने के बाद, एक और घटना 
सामने आयी है । इस घटना को पिछले दिनों, बाबू जगजीवन 
राम ने दिल्ली में एक जनसभा में उद्घाटित किया । उन्हाने 
कहा कि अब ब्राह्मणों द्वारा बौद्धधर्म और हिन्दूधर्म को 
'एक' सिद्ध करने का प्रयास चल रहा है । यह महज इसलिये, 
ताकि दलित मुसलमान या ईसाई न बन सकें । गोया, दलितों 
का बोद्ध होना हिन्दू.समाज फे लिये बिल्कुल खतरनाक 
नहीं है । इसलिये कुछ हिन्दू राजनीतिको तथ सेठों ने, जैसा 
कि सुनने में आया दै, अनेक दलित संस्थाओं को, जिनके 
पास धर्मान्तरण के कार्यक्रम थे, थेलियाँ दान कीं, और उन 
संस्थाओं ने दलितों को बौद्धधर्म में दीक्षित किया । 

इस घटना के पीछे हिन्दुओं का ध्येय है कि वे बौद्धों को 
अपने साथ ला बिश्व में बहुसंख्यक बन जायेंगे । वे 
बौद्धो से यह भी चाहते हैं कि वे बुद्ध को हिन्दू और हिन्दू- 


१, देखिये, मेरी पुस्तक “धम्मविजय', जो पं० लक्ष्मीनारायण मिश्च 
के मनगढ्न्त नाटक 'कालविजय” की समीक्षा-स्वरूप लिखी गयी 
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धर्म का सुधारक स्वीकार करके चलें । इसके लिये वे “हिन्दू? 
शब्द और “धर्म? की नयी-नयी व्याख्याएं कर रहे हैं। 
हिन्दुओं से बौद्धो. को कोई आपत्ति नहीं है । वे अपना बल 
बढ़ायें, लेकिन, राहुलजी के शब्दों में, “बल बढ़ाने का 
खयाल भी उन्हाने कभी वि.या ९ हिन्दुओं की संख्या तो 
हिन्दुस्तान में भी अधिक है, लेकिन एक तिहाई को अछूत 
बनाकर, आदमी नहीं, जानवरों की श्रेणी सें रख दिया गया 
है। हजारों जातियों में बिखरे, एक दूसरे को नीच समकने 
चाले ये लोग समभते हैं कि त्रौद्धों को मिलाकर हम मजबूत 
बन जायेगे ।”! हिन्दू-समाज अपनी जातिभेद की कमजोरी 
से टूटा है, और इसी के नष्ट होने से बह मजबूत हो सकता 
है, न कोई जाति, न कोई धर्म उसे मजबूत बना सकता है | 

बौद्धो को इस कुचक्र को समझना चाहिए और इसको 
निष्फल बनाने फे लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिए । 
हिन्दुओं के साथ सहयोग करना हानिकारक नहीं है, अपितु 
उनकी संस्कृति के प्रभाव में आना, तथा उनके अनुकूल व्यब- 
हार करना निश्चय ही बौद्धधम के लिये 'नाश फे बीज” बोना 
है। इसका परिणाम यह होगा कि या तो बौद्धधर्म नष्ट हो 
जायगा, या उस पर हिन्दूधम इतना हावी हो जायगा कि धर्म 
के रूप में उसकी पृथक पहिचान कर पाना कठिन होगा । 
बाबासाहेब डा० अम्बेडकर ने बौद्धधर्म का मागे एक साधन 
के रूप में साध्य तक पहुँचाने के लिये प्रशस्त किया था । अतः 
इस मार्ग को अवरुद्ध करने बाली साजिशों से बौद्धो को दूर 
रहना है, अन्यथा साधन तो रहेगा, पर बह साध्य तक नहीं 
पहुँचा सकेगा । 
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